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[क [न 
जगदराश धरम 
१२८. फार पनु, 


ई पा 1 


{भृषिका। 
भूमिका! 
"ग्ध (न 
>" 
आजकल कतिपय जेन नामधारी व्यक्तियों ने अपने विपरीत 
मन्तव्यो द्वारा दया-दान आदि पवित्र महावीर स्वामी ऊ 
सिद्धान्तो का जिस निष्टुरता छे साथ विरोध किया है उसका 
अवलोकन करते इये कहना पड़ता है कि--तीर्थकयें के उत्तम 
सिद्धान्तो कौ इन निदेय सिद्धान्तो से वचाना प्रत्येक धार्मिका 


जेन का कत्तव्य है । 
मारवाड़ ओर मेवाड़ आदिमे रहनेवाली वहुसंल्यछ ननतः 


अशिश्चित तथा शास्ज सस्वन्धी ज्ञान्न से रहित होकर दान, दया 
के विपरीत सिद्धान्त को मानती दै; उप्ते छुधार तथा शिचा 
का कोई उपयुक्त साधन सश््रति नहीं है, बदिक दया-दःत्र 
के विरोधी नामधारी “जैन सुयो” कौ वस हई टालों 
(षदो) के फेर में पड़कर बुरी तरह से भल्लात्रान्धकार् गै एसी 
हुई दै । 


इनके उद्धार का उपाय---तकं वितकं करना--स्च्छास्य् 
अवलोकन करना, मत्यन्त निषेध { सख्त मना ) किथः गया है । 
अतः इनके उद्धार तथा धमं सम्बन्धी शास्त्रीय ज्ञान का एक 
्रही उपाय शेष रद्‌ गया दै । चद है अनुकस्पा आद्रि विषयक 
ढाल का प्रचार करना ।. ; , ० । 


(२) 


इन नामधारी "जेन साधूर्खो" रो टाटो मे महायीर स्वामी 
फ सिद्धान्तो फो जेसी छीद्ाखेदर पोगर टै उसे देखकर 
भ्रत्य सददय च्यकि फो अवश्य महान क्टेश्च ह्येगा! जो 
दया ऊन-धमे का धाण र, उते पकन्त पाप कद्‌ कर इन रोगो 
ने धम को अधमं फा स्वरूपदे दिया दै । 

अतः इस अण्रानान्धकार म फंसी हं जनता फो दृयनोय 
दशा प्र ध्यान दैकर २२ सम्प्रदाय के चाये श्रो १००८ पन्य 
श्री उयारिस्सटजी महाराज नै सद्धमे प्रान करने ॐ निमित 
यद्‌ आचध्यक समा दि-दूनको धमे चिदख्द्ध इलो का 
प्रतिणीथे इस्लो प्रकार फो दाटं यनाकर किया जाय, जितत 
सय साधारण क्ती बुद्धि मे सत्यश्ान फा प्रकारा दा जये। 
फेला धार केर पूर्य > शास्यीय प्रमार्णो क अनुकूट उसी 
मापा में हाट बनकर (करमशः) उनको हमला सा उत्तर योस्यता 
पूरक दिया ह, जिसका जनता पर बहुत अच्छा प्रमाय पटाद) 

उनकी उपयामि वरण्हर शास्त्रीय घटना न्लौ वास्तवि- 
कत्ता चित्रा द्राण भी धगर कर का मागर उत्पन्न दुधा, तरिलत 
साधय भनता आर्मी प्रुषप्रदा क उन्द्‌ हदुयकम कर्‌ स्च 
उसा कटस्कप “-चित्रपय-- धनुकम्या--पिखार नमि यद 
परध माप कूर कमलो मरं शमित! पुस्तक का माषा 
पम्बन्यमे भी कुठ निवृदुन कृष्ना) 

पन्यम का मन्म न्दा दुद ई सन्तरति यदद माम 
प्राभि पपिर सनष इषया) माप्रको तराता का न 


(३) 


नाथो बाई तथा पिता का नाम श्री जोवसजज था। आप ओख- 
चारु वं मेँ कुवाड गोत्रीय थे । सांसारिक विषर्यो को विष के 
समान समम कर पूणं वैराग्य सम्पन्न हो, आत्म कल्याणां सुनी 
श्री १००८ श्रो मगन भुनी जी से सं० १६४६ वि० में दीक्षा ग्रहण 
की ! अतः आपका जन्म मारवाङ्मे न दीने से मात्‌-माषा 
मास्वाडी नही है । तथापि अपनी विमल प्रतिभा से थोडे ही 
समय मे' मारवाड भाषा भौ अच्छो प्रकार जानो । 

धमे सम्बन्धी सिद्धान्तो को यदि मासवाडो भाषामेन वना 
कर शुद्ध दिन्दी में रचना करते तो जिस सिद्धान्त को ख्य करे 
इसकी रचना की गई है उससे सवथा नही तो अधिकांश में 
जनता को उस ज्ञान से वंचित रहना पडता, स्थोकि प्रत्येकप्राणो 
अपनी मातू भाषा मै जितना शोध -किसी ज्ञान को धारण कर 
सकता रै, उतना किसी अन्य भाषा सखे नहीं| एेला निश्चय 
कर पूउयश्रीजी ने इन ढां को मारवाड़ी भाषा में उसी तजे 
ओर उदाहरण पर रचा, जिख त्जं ओर उदाहरणम दया-दान को 
पाप वता कर धमे विरूढ ढाले' चनाई गई थीं । 

पूज्यश्रीजी ने भाषा ओर कविता पर उतना ध्यान नदी 
दिया रै जितना इन तेरह पंथो नामधारी साधुर्ओं के अध्यारोपित 
दान-दया के विरुद्ध जमे इये भावों के `मिराने पर दिया है । 
आपने अपनी कवित्व-शक्ति का परिचय देने कै चयि नही; 
किन्तु भयंकर अंधकार में पड़ी हरई"जनता का उद्धार करनेके 
चयि हो इनका निर्माण किया है । यतः पाठक चन्द्‌ इस पुस्तक 


(४) 
काकविताको टृष्ि सेन्ही, मा्योकी द्रष्ट देखने कौ 
शपा फस | 
पूञ्य प्रीजीनि यद्यपि शास्जनुकृख ही द्वा कौ स्व्रनाकोट 
तथापि जपनेष्ृटि दौपसे यन्त्राय कीया किसी कार्यकत्तां 
"ता अ्तावधानी से (जसा होना स्यामाविकर) कोईभृट स 
ग्रईद्यं तो उष्षके द्यि कार्यकर्ता दी उत्तस्यायी है| पुस्तक के 
पादि में शुद्धिपत्र खमा द्विया पया ह पच्ु मात्राय यंत्राटय 
चस्ते टट जातीद॑। भरतः कट पुस्तक का शुद्धिपत्न दाना 
पिस्ता जं अस्म्मत्र नदद स दुष्साध्य आवश्यद)। 
प्रप संस्कस्ण म पूज्य श्री एर्च्ध्री जवादिस्छालं जी 
महास कर सुयीग्य शिष्य श्रो मव्वुटाट जी मदात्तच सा 
वनाः दुद हां भी उपयुक्त सममकर न्नमे सम्परिटि्त कर 
दम । दने पूणं पिष््रासत आर आन्ताद् कि निष्पक्ष तरवा 
स्तरट मनोजाव स -ध्ययन कस्मै परर अदान का पददा अत्रद्य 
गुदं जयया } 
विनोत-- 
करष्णानन्द्‌ चिषाठा । 
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[1 क ५५ म ने 
सरो इटखक द्ग्दे पज-^दे 
नाम विष्य दाद्‌ नुद तक 
सालु, अमुया दे सि्‌ जवना कन्य मह नाद 
तिस प्रसार यन्दुन पै चिण्‌ नदा दानून { --< 
सायमे फास्णा ह सनन स, वन्दनम सरथ -नुककम्पा 


1) 


ना सावत नदद, साध्‌ त्त कल्य त पनुलार भो नु 


कम्पा प्धत्त द... २“, 
दाद दृनरी 
1; 


वधि दार नीरयासि रखा वालम्‌ वुवानाय मुनि + 


[न्‌ ॥ 1 ॐ ॥ 1 
वाद दन =... ५४ 


(३) 
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पाप मटरसर्द पप कदन दसद उच, ९ 
[¬ ^ १1१ त्य्‌ ट र र [ 0, १ न्ह: ६4 ई 
च क न १ १.५ क 
पनन म भाषि सवन द दस उनम... 3 ३३ 
{चना ४ स "न 
पृ चव््ु--- | नद जः ? | ड 


नाम विषय गाथा से गाथा तक 


“समवसरणमे आते जाते मयुष्योसे जीवोंकी घात 
होती थी ओर श्र णिक के वल्ेरे ने डंडके कै रूपमे आते 
इण नन्दन मनिहार को चींथ डाखा । इनको वचने 
महावीर स्वामी ने साघु क्यो नहीं भेजे ? एला कहने 


वालो को उन्तर अ" "्ष 
साधु श्रावक को एक अजुकस्पा है, रेखा कहने 
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उत्तर १०६ -- १२१ 


लाय बुभाने का अदपारम्भ यदि गुणमेंदै, तो 

साधु वुकाने क्यों नदीं जाते ? रेखा कहने वालों को 

उत्तर १२२.०.१३२. 
आग वुराना ओर कसई को मारना एक 

सरीखा कहते है, उनको उन्तर १३३.“ १४४४ 


' (८४8) 


जाम विषय पेज 
9--अधिकार द्वौप-समुदो की हिखा देवता क्यों नहीं 
. ` मेरे £ इसा उत्तर... ११८. 
<--अधिकार कोणिक-चेडा का संग्राम मिटानेमे पाप 
+ कहते है, इसका उक्तर.... १२२ 
*&~ अधिकार समुद्रपाटजी ने चोर पर अघुकस्पा नही 
करी कहते है, उसके विषय मे... १२६ 
, चोथी ढाल कै दोहे दादे 
.चिकिध हिसा के समान विविध रका को पाप कहने- 
वालों के विषयमे... १--११ 
चौथो टाक पेञज-१३२ 


गाथा से गाथा तक 


मसे ओर जीवपूर्णं ताला की कुयुक्ति का तथा 


पाप तैरने में पाप कहते रै इसका उरार -.. १--२€. 

सहायता दुखम्मान दैकर मिथ्यात्वी को समकरिती 
चनानि मे पाप कते है, इसका उत्तर... ८७--३३ 
पांचवीं-दाल पेज-१२५ 


, चोर, हिसक, टस्पर को केवर उनका पाप दुडानिके 


(६) 


नाम विषय गाथा से गाथा तक 


““समवसरणमे आते जाते मचुष्योसे जीवोंकी घात 
होती थी ओर श्र णिक के वरे ने डंडकरे के रूपमे आते 
इण नन्दन मनिहार को चींथ डाखा | इनको वचने 
महावीर स्वामी ने साधु क्यो नहीं भेजे ? रेला कहने 


वालो को उन्तर ॐ `" ८ 
साश्रु श्रावक को एक अनुकम्पा रै, रेखा कहने 

वाखोका विचार ८५ *** ६३ 
वतंमानकाठ में मरते जीव को वताना पापैः 

रेखा कहनेवारों को उत्तर ६४ “**१०२ 
खाय मे जल्ते हए जीव कर्मों की निजेरा करते 

द, एेसा कहनेवाखो को उन्तर १०३....१०८ 
अद्पारम्भ गुण मै नही है, एेखा कहने वालो को 

उतर १०६. १२१ 


लाय वुभ्ाने का अद्पारम्भ यदि गुण मेहे, तो 

साधु बुकाने क्यों नहीं जाते ? एेखा कहने वालो को 

उत्तर १२२०१३२ 
आग वुभ्ाना ओर कसाई को मारना एक 

सरीखा कहते है, उनको उत्तर १३३. १४ 


\ १० ) 


हार नवमो पेज-२८१ 
नाम विघय गाथासे गाथा तक 
द्या के खाट नाम १०.२५ 
त्रिविधिःसे जोव रक्षा करनेमें पाप कहते है 
उसका उत्तर २६.०.३५ 
रक्षा करने मे जीव मस्ते है, अतः रक्षापप दहे, 
रेखा कहनेवारो को उत्तर ३६--५५ 
“साधु को जोवं नहीं वचाने तथा रक्चा को भली 
नहीं समभनो” एेखा कहटनेवाखों को उत्तर ५६--६१ 
जीव का जीना नहीं चाहते सिप घातक का पाप 
खाखना चाहते है, रेखा कहनेवाखों को उत्तर &२...६६ 


“तिविप्रे-जिविधे जीव र्चा न करणी का उत्तर ७०"““-8५ 
प्राणो, मूत, जीवः सत्व को रक्षा में एकान्त-पाप 


कहते टै; उखक। उत्तर ऽ६...८३ 
धमे के कायं मे आरम्भ करने से समकित जाती 
दै, रेखा कहनेवाखो को उत्तर ८४--९३ 
साधर्मीं वत्ता को एकान्त पाप कटनेवाखो 
को उत्तर ६२.०.६७ 
जीवों का दुःख मिटाने मे एकान्त पाप कहते दै 
उस्तका उनसर ६८.१०५ 


धर्मकार्यं मे हिता कसते से वोध का वीजनष् 
होता है; पेखा कदनेवालों को मकान के उदाहरण 
-सदहित उत्तर १०६....१०६ 


( ११ ) 


नाम विषय गाथासे गाथा तक 
दुरशन को धर्मं म मोर हिसा को पापभे 
दशेन को धम में भोर हिसा को पापम अरा 
अलग मानते है” उसका खुलासा ११०....११७ 


यदि आरस्भ से उपकार होता है; तो कड चोरी 
से मी होना चाहिये” एेसा कहने वालों को उत्तर ११८.“ १२४ 


दया का स्वरूप १२५.-.१२६ 
श्री गव्वूलाख्जी करत दार 
नाम विषय पेज 
पहरी दाङ ३१३ 
हाल दुलरी ३२२ 
दार तीसरी ३३१ 
ढाल चौथी इ ३२४ 
दाद पांचवीं ३३८ 
दार छख्वीं २७१ 
दाङ सातवी ३४६ 
गजर ३४९ 
॥ इति शुभम्‌ ॥ 


=^ ५५“ ५५ 0 ~ ५ \ ~+ ~ ५ ~ +~ ^ 


क, अिच्रमय अनुकस्पा-विचार 


~ ८५ ग ९८६ ^ ~ “^~ 


अल्रुकस्पा खोरी कटे; नोभ धरवे सन्त ॥ ७॥ 
आकथोर नां दृध सम, अदुकस्पा - बतराय। 
मन सों सवज नाम दे, भोलने भरमाय ॥ ८॥ 
सपाप सावज नम दहै, हिन्सादिक थी होय । 
असुकम्पा टहिंसा नहीं, सोवज किंस विध दोय ।॥ ९॥ 
अलुकम्पा रक्ता कही, दया कही भगवन्त । 
पाप कहे कोर तेहमे, मिथ्या जाणो तन्त ॥ १०॥ 
अश्रूत एक सो जोणज्यो) अलुकम्पा पिण एक 
भेद्‌ प्रम नहि' भोषियो; सुतर माही देख ॥ ११ ॥ 
तो पिण शुरु कदाग्रहे; चदथा विस्वा बीस । 
मरन सु करे परूपणा, करडी ज्यांरी रीख। १२॥ 
निरवदने सावद्‌ वलि, अलुकस्पा रा भेद । 
अणह्ूता खर करे, ते सुण उपजे खेद ॥ १३ ॥ 
भरमजाल ताडन तणू, रचू प्रबन्ध रसाल । 
घारो मवजीवां ! दु्देः बरते मंगलम ॥ १४॥ 


५49. 
~~ ><------ 


‡ दाल~पहला } 


----------रर--~* ----5---- ------ 
१-- अधिकार मेघुवरष्ा 
(लजे--धिग धिग ऊ उणी नागध्रीने) 
मेघङ्कः'वर दाथी रय भवमे, 
कर्ण करी श्री जिनजो बताह | 
प्राणी, सूत; जीव, सत्व री; 
अनुकम्पा की, सथक्रित पाह । 
अनुकम्पा सावन प्रतत जाणा ॥ अनु° ॥१॥ 
निज देह री परवः नहि रली; 
पर अनुकम्पा रो हुवो रसिथो । 
बीस पहर पग ऊचो रःख्यो, 
पर-उपकार स' मन नहिं खसियो ।॥अनु ग) २॥ 
पडतसंसार कियो तिण विस्या, 
श्रे णिक घर उपनो युन पर । 


‡ 


1 
आठ रमणी तज दीक्षा छीधी; 
ज्ञात अध्ययने गनधर गईं ।अ>०॥ ३ ॥ 
(कदे) “श्वेता जीव दावानलं देखो; 
खुण्डसू" पकड्के नाय बचाया {` 
मूढम्यारी था खोटी कल्पना; 
चलता जोच सूलर न बताथा ॥अनु०॥४॥ 
मण्डर जीवां थौ पूरण मरियो, 
दास वेठन ने स्थान न भिटियो। 
जीव छाय किण जागा मेले, | 
` खोटो--पक्च मिथ्याती क्चङिणो ॥अतु ०।५॥ 
सुसलो न मासयो अनुकम्पा वतावेः 
` (लत) एक जोजन मण्डल रे मांई। 
जीव घणां जामिं जाहने बसिया, 
(ल्यां) सगदनि हाथी तो प्रास्या नाहीं ॥अ>०॥६॥ 
(नो) ससलो न मास्या से धम वलाञो, 
(लो) दृजा लने) न मास्ां रो क्यों नहि केवो । 
(जो) सु खला रा प्राण वचाया धम दै; 
तो दृज्ञा जीव बचाया रो (पिण) केवो ॥अनु° 1७] 
ज्प्रजन मन्ड जीव जो बचिया, 


+ ८.८ + ^^ 
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[ 


दा पटी गाथा ७, < का माच चिच) 


(जो) सखुसद्यो न मासो सो धमं वतावो, 
(तो) दृजा जै) नासां से कनो नदि केवो ॥ 


(जो) खुसलासा प्राण वचाया धमे है, 


तो दूजाजीव वचाया सो (पिण) केवो ।। अचु ॥७ 


जोजन मण्डर जीव जो वचिया, 
मंदमती ताने पाप वतावे ॥ 


त्यारे खेले खसलो वंवियासे, 
न्ध्म कयो जो किण विध यावे ॥अचु०॥<८॥ 








हि १ 





1 । डउ्-पहले , ५ 


दमनी तानि पाष # वतवे। 
त्यारे ठेखे, सुखो वंचिया.रो, 
श्वस" कटो जी किण विध यवे ॥अनुशाला 
उलटी मती सु ऊधी ताणे 
जोव ववाया पाप वस्राणे । 


हा तो जीव इचाई मै तिस्य 
उनतत जन शङ्खा नहिं जणे ॥जनु०1९। 


र-नेधनाथजीका करुण -्भिकार 
तीन ज्ञान धर नेम प्रमूजी, 
व्याव न करणा निश्चय जाणे । 


चा -द्द्यचारी वाविस, 
होसी जिनवर जिनजी बखाने ॥अनु० श 
ध 





# जैसा कि वे कहते द .:-- 
मांडखो एकर जोजन नो क्रयो । 
घणा जीव वचिया तहां खाई 1 
` तिण बचिया रो धमे न चाच्यो, छ 
समक आया विन समञ्च न काद ! ` 
-आ ससुक्रस्पा, सावन जाणो .॥ 
( अलुकस्पा ठच्‌, , १ , गाथा ४ 9 


#/ 





त 
जीव दथा सब जगने धतावा, 
जादवी हिसा मेरणः काज । 
पचेन्दि प्राणी रा प्राण वचाचा, 
प्रत्यक्च न्याय प्रभूजी रो राजे ॥ अनु०॥२॥ 
इत्थादि उपकार रे अथं, 
व्याव करण रौ बतत ज मानी | 
स्नान अर्थं चानी बह देख्यो, 
जोमें भी जीव जाने बहु ज्ञानी ॥अनु०३॥ 
पिन पश्ु-पक्षो री हिसा मोरी, 
र्चा पिण ञयारी मोटी जानी । 
यो ही भेद सव अगने वतोचा, 
स्नान कियो सूतर री या वानी ॥ अनु०।*॥ 
मन्दमती कहे जीव सरोखा, 
एकेन्द्री पचेन्द्रौ मेद्‌ न दाते । 
छोरी, मोरी हिसा रा भेदने, 
केह अज्ञानी 'सरीख'ः खे ॥अनु०॥ ५} 
जो यो श्रद्धा नेम री रोतो, 
तो पानीने देखि स्नान न करता। 
वाङ रा जोषा थो असख्यगुना ये, 


ढा पदर गाथा ३, ७ ओर १३, १५ का भाव चिच्च | 


[उष 


दत्यादि उपकार रे अर्थे, 

व्यावकरणरो वातज मानो ॥ 
स्नान अथ पाणी वहु देख्यो, 

जामेमी जीव जाणे वहू ज्ञानी ॥२॥ 
पिण पशु पक्षीरो हिसा मोरी, 


रक्षा पिण जयारी मोरी जाणी ॥ 
योहौ मेद्‌ सव जगने वतावा, 

स्नान कियो सूनररी या वाणी ॥४॥ 
'ठयाहरे काज मरं वहु प्राणी, 

हिसा से डरिया निमेख ज्ञानी ॥ 
सार्थ प्रयुजीरो मनस्या जाणो, 

जोवां ने छोड़ दिया अभय दानी ॥१३॥ 
जीव दुस्य नेमजी हर्या, 

वश्चोसी दोनी सूचमं गाई ॥ 
कंडख युग्म अर कणडोरो, 

सवे आभूप्रण दीधरा वधाई ॥ १७ 








ठाहट-पहट ७ 
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तर्न देखि मे पी प्रधा ॥ खन्‌ ०।॥६॥ 
पश्चुपखो री दया (क्छ) रे मह 
शम घनो प्रञ्च परण कीनो) 
अल्प हिसा पानी री जनि; 
तिन थी पचेन्दरियसं सन (ध्यान) दीनो ॥अङ्गोज। 
खोरी-मोटी हिंसा-रक्षा र 
ज्ञानी तो मेद्‌ परग जने । 
मन्दमती रक्षा नहि चाषे, 
तेधी ते तो धी तने ॥अनु० ८ ॥ 
स्नान करी परनोजन चाल्था, 
तोरन पर देख्या हु प्रानी 4 
वाडा पिजरमें रक्रिथा इखियः, 
सूत [सारथि] से पूछे कसना आनी ॥अनु ०॥९॥ 
मुख अथीं ये जोव विचारा, 
कथोंकर यानि दखिधा कोधा । 
लव नो सारथि इनविध बोले, 
स्वामी वचन पुनो हम सीधा ॥जनु०|॥ १०॥ 
ये सहु भद्रक प्रानी पसुजः, 
ञ्याह कारन तुम्रो मन आणी ! 





८ चिच्चमय अनुकम्पां विचार 


१ 
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अ!लिष (सञ्) सक्षी रे जोजन सार, 
वध्यो. छ चात दिस ठानी ॥अनु०॥ ११॥ 
सारथि वचने ङ स्यान से जाणी 
दीन दया दया दि आणी ] 
जीचां तणो हित वंछ््यो स्वा 
सातम सय लाण्थ्प ते प्राणे ॥अलु०।१२। 
उघाह्‌ रे काज भरे बद्ध प्राणी, 
 दिंसासे उरिथा निमे ज्ञानी ! 
सारथि प्रञुली री मनस्क जागी 
जीवानि छोड दिया अमयदानो।अन० ॥१३॥ 
जोव छष्या से नेस्जी हरष्या, 
| चक्षीसी दीनी सत्र में गारं | 
., कुण्डल युग्म अशू कणडोरो 
| सव आसषण दीधो वधा ॥अनु०॥१४॥ 
वीते वपोदान जो दीधो, 
` ` दान-द्यो दनूं: ओकखाया । 
संजम सदृल्वावनमें ल्योधो, 
| केवल टे प्रु सोधन स्तिया अनु ०।॥१५॥ 
(के) जीवां रो दित नदि नेमजी वयाः 
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दीपिक्षादिक री क्वाख.वतोवे। 
दीवि हितकारी (अथै) # साप्यो, 
उणने अज्ञानी जम छिषएोवे ।॥अत्नु ०१ । 
नहि सारण ते हित वताओो, 
(नो) जोव यचाया अहित किल थाव 
नहि सारण निज हितत पहिवाणो, 
मरनो बचाया ख-परहित पादै | अनु ० १७ 
| ` जीव बचे जीने रका कदी प्रञः 
ददी (जच) री रध्छा मे दथा वती | 
, राम्बरद्वार सँ काठ उखाड़, - 
मन्दमती रे मन नदि माई ॥ अनु° ॥१८॥ 
` भजीवनि नेमन्नी नँय छृडाया, ` 
| मन्दभती एवी वातत उचारे । 
'अवचूरी दीपिका सकाः अथं ने, 
मथ्य। उद्या नाय विचारे ॥ असु० ॥१९॥ 
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> ५साणुक्तोसे जिषएहिभो 
( उत्तराध्ययय सुक्र, अ० २२ गा० १८) 
, रीका-सखानुक्रोशः सह॒ अलुकरोशेन वतेते इति साुक्रोदाः 
सदयः जीवे हितः जीय विषये दितेप्सुः । 
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जोव छद्वा री वक्षीसी दीधी, 
“अवचुरी दीपिका टीका †› देखो | 


{जई मञ्ज कारणा ए ए, हस्मंति सुबहू जिया । नमे एं 
त॒ निस्तेसं परलोगे भविर्सद़ै ॥ सो दुण्डखण यलं, सुत्तमं च 
महायसो । भमाभरणाणि य॒ सव्वाणि, सारदिस्स पणामई ॥ 

( उत्त० दत्र मध्य० २२ गाथा १९-२० ) 

दीपिका--तदा नेमिङ्कमारः किं चिंतयतोयाद्‌ यदि मम विवाहादि 
कारणेन पते सुबहवः प्रचुराजोवाः हनिषप्रन्ते। मारयिष्यन्ते वदा ए 
तत्‌ हंसाख्यं कर्म पररोके परमवे निःश्रेयसं करयाणकारी न भवि- 
ष्यति परलोक भीरुत्वस्य अत्यन्तं अभ्प्रस्ततया एवं अभिधानं 
अल्यथा भगवतश्चसमदेहुत्वात अतिशय ज्ञानन्ताव ऊत एवं विघा 
चित्ता इति भावः । १९॥ स नेमिक्रुमारो मह।यराः नेमिनाधष्य- 
ऽभिपरायात्‌ सर्वेषु जीवेषु बन्धनेम्यो सुक्त प सत्सु सर्वाणि आभरणाणि 
साध्ये प्रणामयति ददाति तान्यराभरणाणि ्ण्डलानां युग्य पुनः 
सूत्रकं कटिद्रचरकं चकारा. आभप्ण शञरन दारादीनि ल्वाङ्गोपाङ्ग 
भूषणानि सार्थये ददौ । २० ॥ 

टोका--भवान्तरेषु परलोक भोरुत्वष्यत्यन्तमम्यस्ततयेवमभिधा- , 
नमन्यथा चरम शारीरत्वादविशय ज्ञानित्वाच भगवतः कुत पएविध- 
चिन्ताबसरः १ एवच विदित भगवदुक्घुतेन सारथिना मोचितेपु 
खेषु, परितोपितोऽपौ यल्छृतवां स्तदाद--“्तो' इयादिं एु्तकचे' 
तिकटीसूत्म्‌, अ्ैयनीत योगः, किंमन देेत्याद--अभिस्णानि च 
सर्वाणि शोषाभीति गम्यते । 
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सूल पाठे वक्षीसी भाषी; 
मन्दमती ! जरा समङ्षो लेखो ।अनु०।२०॥ 
आज पिन था परतख दौीखे छे; 
मननाने कामस खामी रीञ्चे । 
जव राजी हो वक्षीसो देवे, 
पडित न्याय विचारी रीजे ॥अनु०॥२१॥४ 
जीव छट्या प्रस राजी न होत 
बक्षीस नेमी काहेको देता \ 
"निदय रेसो न्यायन लेते, 
करुनोकर यों परगट केता ॥अनु०।॥२२॥ 
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२-धममेरुचिजीका करुणा ग्रधिकार 
कटुक आहर जेहर सम जनीः 
परठन री यच आन्त दीनी । 
खोवन रो निषेध जो कीनो, 
धमंरुचिजी (तहतः कर रीनी ॥अनु०।२३॥ 

कटुक आहार सुं किद्ियां मरती; 

अनुकम्पा सुनि मन माही आनी । 
कडवा तुम्बा रो भोजन कीधो 
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परजीवां रा प्राण वचावन, 
अपना प्राण री परवा न रषे 
ठेसा तो विरला इण जग से, 
धमैख्ची सा रास्तर सखे ॥ अनु० ॥११॥ 


--श्री महावीरस्वामीका गोशालकपर 


स्रनुकम्पाका अधिकार 
फेवलन्ञोनी वीर जिनेश्वर, 
गौतमजी को मेद वतोयो। 
दयाभाव [से] अनुकम्पा करने; 
मे पिण गोदाल्छा ने च्चायो ॥ अलु° ॥१॥ 
गोदार वचाया सें पापदहोतोतो, 
मोतमजीने क्यों नहि कीनो । 
ध्पोप कियो त, तुम मत करञ्वोः" 
यो उपदेरा प्रथु थो न दीनो ॥ अघ्रु° ॥२॥ 
केवली तो अनूकम्पो केयेः 
मन्दमती तौसें पापं वतावें | 
ज्ञानी वचन तज महां री मनेः 
त्रे नर मोह निथ्यातम पावे ॥ अन्‌° ॥र३॥ 


द्र पिन्द भ्रम, पा वार्‌, वार 
शद्ध 21 +: 


त 
असजती रो नाम लेने, 
गोक्षारू वाया रो पाप जो केने | 
माखी-सूषक पात्र से काटू; 
उयारा तो जाद सरल नहिं देने ॥ अच ० ॥॥ 
जगं असंयति ने गे पोषो, 
पाप जाणे तो क्ये नर्हि फेके। 
जद कहे म्हारी दथा उठ जाने, 
तो वीरने दोष कटो कण लेखे ॥ अन्रु° ॥५॥ 
प्राणि आदि अनुकम्पा करने, 
टोखायण जवां हिर घारे। 
सृघ्र भगोती सतक पन्द्रहे; 
केवर ज्ञानी वचन उचारे ॥ असु° ॥६॥ 
ग्रौणी भूत जीव सत्वानुकम्पा, 
सखातागेद्नी रो कारण माष्यो | 
सप्तम दातक च्ठे उदरो, 
वीर प्रभ्रू गोनम ने दाख्यो ॥ जनु° ॥५॥ 
सेघङः वर अधिकार पाठ थोः 
प्राणी भूतादि जीवदयो रो। 
थां पाठां में असंजति आया, 
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पाप नहीं जनुस्ा कलिय रो | अनु° 1८] 
अनुकस्वा उठाबन कारण, | 
वीरने दषी पाड वताभे। 
सूत्र शे न्याय बतारे ज्ञानतर 
तो भंदमती ने जवाब न आवे ॥ अलु° ॥९॥] 
[कद] “दोय साधां मे क्यं च वचाया, 
गोराखछ। थी बछ्ता जाणी }: 
(उत्तर) आयुष अष्यो ज्ञानी जण्यो; 
न्याय न सोवे खे चात्ताणी ॥ अनु ॥१०॥ 
विष्टर क्राथः तो थारे [षिण] ठे; 
दोष तोषार खेशय खमि । 
क्थोंन यिहार्‌ कल्यो स्वापो 
घान जाणना [वा] दनम श्ल | अद्च० ॥११।। 
जद्‌ कटै “ननिश्वय ज्ञानं देख्यो, 
दोना सै घान थां इन जह} 
¦ ` , जास" विहार करायी नादी, 
मवितन्यना गी मद्धि जाह" ॥ अलु ॥१२॥ 
सरल भावया दी तुम सरभो 
अनुकम्पा म [तां] पापम का । 
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ज्ञानी ज्ञान देखे ऽ्यों षरते 

तिणरी खच करो मत माहं ॥ अनु° ॥१३॥ 
अनुकम्पा सखावज धापण ने) 

सुघ्रपाठ रा अरथ ने टेटे | 
छ लेरथा छदस्य वीर रे; 

योरे निथ्याती पापको अले ॥ अनु° ॥ १४॥ 
किसन, नी; कपोत लेया रा, 

मावस साधुपणोः नहि पवे। 
प्रथन रातक दूजे उदरो 

(तो) वीरम षट्लेदेयः किम थाव ॥अलु०° ॥१५॥ 
“कषाय ङुरशीरखः? रो नाम लेईने, 

अन्ञानी भोखा नै) मरमवे | 
मरु-उत्तर शण दोष न सेवे, 

भाव सारी लेद्या किस पत्रे ॥ अनु ०॥१६॥ 
कषाय कुशील नाव लेर्था जो मारी, 

टोतो (तो) अपदिसेवी क्यों कहता । 
इन रेखे द्र्य लेया छ; जाणो, 
___ म्ला (र) माव वदी ॥ जन्‌ ११०१ 

2 र भगवती सूत्र 
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'कषोयकङुरीकः शसामाथिक्रः चासि, 

छे लेद्यासे दाम जो जयो] 
प्रथम रतक दृजे उदरे, 

टीकां तिण रो मेद वत्तायो ॥ अनु° ॥१८॥ 
किसन नील कापोत द्रव्य लेया (से), 

खाधुपणो इद सवि जाणे | 
ठे लर्ण तिण लेखे किये, 

भावे तो तीनों दही शुद्ध किठिणो ।॥जनु° ।॥१९॥ 

तेथी ® खेदया द्रव्य कष्िये 

भवे तो तीनों दी ज्युद्ध पिल्लणो }. 

कथायङ्करील अशू संज सही, 

भाव खोट लेदध्प मत तणो ॥अन्‌° ॥२०॥ 
छेदोस्थापन अशू खापाथिक 

संयम > खेदया दय जागो । 
यो ही न्याय पसनपयेवक्ञनि, 

भाव्रेतो तीनां दी शुद्ध पिखछाणो ।अनु° ॥२९१॥ 
इण न्याय व्रञ्य छे ठेरसा पादे, 

ज्ञानी न्याय जगतस वति ] 
हाहा दोय विवेक सं तोरे, 
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खोरी त्सणक्षे समकिन जवे ॥अनु० ॥२२॥ 
पुखाक पडसेवन कुरील ने, 

सरु उत्तरण दोषी माद्या | 
ते (पिण) तीन्‌ माव शुद्ध लेदर, 

सुख्पाठे सूलर में दारुणं ॥ अनु° ॥२३॥ 
बुद्छसर पणि उत्तरण दोषी, 

तीन भ्यावलेश्णा तिद षवे । 
कषायङ्कुरीख ती दोषन सेवे, 

खोस खेदा रा माव क्यं अवि मनुर ॥२६॥ 
कल्पातीत अश आगम विद्र, 

छट्‌क्स्थपणे प्रु पपन कोनो | 
आचारेण नदश अन्यथने, 

केषखन्ञानी परकारा धू दोनो भञनु° 1 रध्य 
अघलुकस्पः कर गोक्ताखो ययो, 

मन्द्प्रतो २ेमन नहीं मायो 
अछती के लेया प्ररे रगारं; 

अनुकम्पा षो आशं चढ्ाधे ॥अनु० ॥रदषा 


न क कक 
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ध--जनन पाका च्माधिकार 
। 11 ~ 1 11) 
(कदे) ““जिनक्रषि यदह अनुकस्पा कीधी, 
रेणादेवी सामो तिण जोय | 
दीरक यक्ष देठो उत्तारथो 
देवी आय तिण खड्ग में पोया | 
आ णुकम्पा सावन जाणोःः 
( असु० ढा १ गा० ०} 
सूत्र विरुद्ध यो वात उरो केः 
अञ्चुकम्पा सावज यत्तरायं | 
अद्चुकम्पा पाठ तिहा नहि चास्यो, 
अक्ञोनी इयंउरा गोरा चरूावे ॥अनु०॥१॥ 
(कट्ुणरसे रथणौ जद बोली, 
जिन कषियां रे कटुणरस ज्यो | 
कलुण पाठ ज्ञातासूतरमेः 
तो पिण मोका भरम फौलायो ॥अनु०।॥२॥ 
कलृणरस अलुोग ववार, 
आश्वो (दस) पाठं वीर थतायो । 


प्रिय रो वियोग इवा यो अवे, 
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एसो श्री गणवरजो गौ ॥ अदयु° ॥३॥ 
ऊडइज रख जिण चषियां रे जयो, 
रेणादेवी रा विधोग थो पाणो | 
दोन छतर रो पाठ सरोखो, 
लक्षण सखे भी तुर्य दिखायो ॥ अदु° ॥२॥ 
मोह कलुणरसमें यजुकम्पा, 
मेषधास्यां ए श्ूठी गाई । 
दाका होवे ता सूनर देखो, 
मत पड्ञ्यो स्युठा एद्‌ मारं ॥ अदे° ॥५॥ 
साणाङ्ग दशमे उण २ धारी 
अुकस्पा-दान प्रथ बतायो | 
कालुणी दान रो पाठ के न्यासे, 
अथे दोन्यां रो न्यःरो दिखायो ॥ अलु ॥६॥ 
कलयुणः (रस) अघुकस्पाः एक नदीं छ 
ज्ञातासू्ः? रो सेद्‌ बतायो । 
अनुकम्पा, दया, रक्षा किये, 
कालुण (रसः) दुःख वियोगं गायो ॥यलुगा अ] 
रात-दिवर ज्यों दोनों दी न्यारा, 


२२ चित्रमय अनुकस्पा-विचवार 
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तप पिण मद्‌ मोखा मरमाषे) 
करटणर स लो मोहं मलिन हे; 
अज्ञानी अलुकम्पामं लावे ॥ अचु° ॥८॥ 
आश्रवद्वोर तीजाो २े माही 
दीन आरत रे कटु वैतायो । 
दूज उम प्रथम शर्‌ तपे, 
घणा अध्ययन से योहीज अथो ॥ अन्नु° ॥९॥ 
दोक आरत भावे कटयुणरस दै; 
सू्तर साख लेषो तुघ्न धारी } 
कलुणरस अनुकम्पा, दर्णा, 
एक सरीखी न स उचारी ॥ अद्ध” ॥१०॥ 
2-{ट्रसगमभा का 1. 
१.०, मु 
हिरणगसेषि (देव) अलुव्छम्पा करने, 
देवकि-वाखक खलख्सा ने दीधा। 
चर्मह्रीरी छड जीव वविथा, 
संजम पालि मे दगया सिद्धा ॥ अत्र 12) 
मन्द्मत्यां रे मन नर्द नायाः 


न 


=^ «+ ५ 


ढाट-पहछटो २३ 


(तास ) दिरणगसनेषो ने पाप बनते । 
जावण जानणशोनाम ठे ने; 
अनुकम्पा ने साक्ज गावे ॥ अलु° ॥२॥ 
जाचण आवण री तो किल्यि न्यारो; 
अलुकम्षा (तो) परिणामां में जई ] 
जिन चन्दन देव आवे ने जावि, 
[तलो] वंदना सावन जिन ना बनाई ॥ मन्तु ०॥३॥ 
आवण जावण [दे] अदुकस्वा जो श्वावज, 
[तो] चन्दना नै पिण खावज कणी ] 
[जो] जावण जवम वंदना नहि साचज, 
[तो] अचुकस्पा विण निरवद बरणी ॥ जतु०॥ 
मंदमतो ऊषा हारा सू; 
अघुकस्ण सवज वतछावे । 
वन्द्नो ने तो निरवद्‌ केने, 
जाणे म्हि पूजा उश्जनि ॥ अलु° ॥ बा 
देव करी खसा री कद्णा, 
ते थी छट बार वचाया। 
कंसरासखय थौ चिरयय कोधा, 
अभयदोने फल देवता पाया | अनु० ॥६॥ 


२४ चिन्मय अनुकतम्पा-विचार 
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(त 


ह ७--श्धिकार हरिकिशी शुनिका ६ 
स स 


ट्रेकेदी सुनि गोचरी आघा, 
जारः निन्दा प्रद्यण ओीनी | 
जक्षदेव अदुकम्पक सुनि रो, 
सास्तरयुक्त समञ्च वहु दीनी | अञ्ु° ॥१॥) 
अलुकस्प थी धमं वतायो, 
सयुरुपाट रा वचन है सीधा | 
मन्द कहे “अचुक्कम्वा रे कारण, 
रुधिर वमन्ता व्राह्मण शकीध्राः' ॥ जद ०॥२॥ 
अनुकम्पा रा देषी वेषो, 
मिथ्या बोलता भरल न खले । 
ज्तानो सततरपाट दिसवाने) 
अक्तानीं जव दरा माने} अन्‌० ।२॥ 


~~ ^~ "~ ~~ न न 


-------~-~-~- ~~ " ~--*~-~+ = 


> -जंसकिवे कदेतेरः-- 
यक्ष रे पाड दिशौ माया, सदानाद्वि% त्याने नदर दीवा। 
यद्व देवता अलुद्स्पा कीवी, सविर वमा व्र्धण कधा ॥ 
(मबु ० दाल १ गाथा १३) 


टाल-पहटी २९५ 


सांचा हेत्‌ जश्च सुणाया, 
[जद्‌] ब्राह्मण वाकं भाग्ण आया | 
राजङ्मारी भद्रो चास्या, 
तो पिण सूट नदीं शरमाया ॥ अन्नु ॥ ९) 
यक्चदेवने कोप जो आयो, 
कष्ट दे ब्राहमण संमनज्ञाया | 
करुरनदार ने जक्षे कस्या, 
दास्तर शाह प्रगट बताया ॥ अनु° ॥९९॥ 
अनुकम्पा थो तो कवन उचास्याः 
पिणन द्या थी ब्राह्मण मार्या । 
नवजीवां ! तुमे साची शारो, 
अज्ञानी खोखा चचन उर्वार्या ॥ असुं° ॥६॥ 


[® [कक्‌ 9 ९ ®. 
-वर्चकर्‌ धारशाक्छा मम वपर्यक 
ऋआचकरम्पा 

© [> 
गभं री अनुकम्पा करी राणी; 
धारणी अजतना सह शरी । 
यणा सु" चै ने जयणा सू" उठे, 
खाडमीठा भोजन तजे भारी ॥ जनु° ॥१॥ 


२६ चि्नरमय अनुरस्या-विचार 


खोपने गपता भोजन छोडया, 
गमं हितकारी मोन करती | 
चिन्ता, भय, खर रोक, मोहादी, 
दुखदारई जाणी परदह्रतो ॥ अनु° ॥\र 
ऊधो अधं करी कटे सूरख, 
“धरणोजी अनुकम्पा जणी | 
आपै गता माजन खाया ॐ 
धुठी अत छुर्‌ घुख आणी ॥३॥ 
असुकस्पां कर ययः, सोह याभ्यो, 
पालो षन्थी दोनी दुपाई्‌ | 
भाजन पण भनमास्पा न खाया) 
मनमान्या खवारी ढो उरई ॥ अनु° ॥४॥ 
मोह त्थाग्यो अनुकम्पा र अथ, 
विणने मोद अनुकम्पा चत्तावे । 
सत अन्धो दय सुखा वाल; 
> सा क्रिवे कहत दः -- 
मेवकुमाप् गभ मादी हूः सुल र त्यं स्यः अनेक उपायो | 
धारणी गणा अनुर्प्पा आपामनगमत्ता मरानादि खायो ॥ 


आ थनुरम्पा सखाव्रज जायो] 
(अनु 16 १ ग 4४} 


न 


~८~८~~ 
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अधा री छारे आधा जावे }, अनु° ॥५५। 
श्रावक स पटरी व्रत जरै, 
पश्चम अचति चारे प्रशु केवे । 
अदान सम्य मात वाणी न देने; 
[ति] अनियार रभे त्रत नहि रेने ॥अनु०॥६॥ 
मातपाणी छोडाया हिसा 
[तो] मम सखे मार्या किथ धीं । 
अज्ञानी इतनो सहि सोचे, 
गभे री द्यो उरा अधमं ॥ अनु ° ॥७॥ 
जो वाखक्ष ने बय चुंखानेः 
[तो] वेषो त्न श्राविका से जने। 
[जो] गमने बाई शख सारे, 
तो तव-त्रत तिण रे क्षि यावे ॥ अनु° [दा 
गवती ने तपश्या करटो; 
उपकासरादि रो उपदेश देने । 
गमं भरे तिण री दया नाहीं, 
प्रगट धमं ने धर्मं वे केवं ॥अदु०९॥ 


गभं आहार माता रे आहारे 
भगवतीः हीं वीरजी भाषे । 


शरर्‌-घर 1 वा उगत \ 
देखि चर भन ~ ध जणो 1१४ 


अनकम्पा साक 
र क चण यट (६) 
~ य 3 „> #। 
उणा ई 
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बृ रे घर निज दशय पमार । 
दुरथण्र नाशक सद्‌ ण भासकः 
अनुकम्पा री रीत दिखाई ॥२॥ 
मोह्‌-नुकम्पा इणने बतावे, 
अज्ञानी ऊंधा हेतु खगोवे | 
खौ रहित अनुकम्पा घरम ने, 
सावज कदि कटि जन्भ गभाधे ॥३॥ 
हैट तोकणः जिन आज्ञा न देवे, 
तिन क्तु अज्ुकस्ा साचज केवे । 
ऊंधी श्रद्धा थो ऊधो सृञ्चः 
तिणी केतु बहुलो देवे ॥४॥ 
अलुकम्पा परिणाम मे आई, 
ईट लोकण करिया छे न्यारी । 
[जो] नेमबन्दन री मनसा जागी, 
[तब] चतुर मो सेना सिणगारी 11९९) 
सेन्या री जिन आज्ञा नदि देये, 
वन्दनभाव तो निम॑ल जाणे | 
(तिम) §'ट तोकणः री आज्ञा न देवैः 





र व 


३० त्वन्नस्य सलुपरस्पा-विच 
(विण) अनुकस्पा (छ बले पर 


वन्दनकाजे देम नवरी 
अलकस्पा चज ६२ उठाई \ 


सएयञ) 
ट णी खावज नं ५५ 


'सवलेद्न (संख पडत) सक्षम निर 
ज्ातादि् सर में उ १५५ 
पुण्य य॑घे अक्ताने _ 
उक्ाम निजै त विण पान । 
अपि चद खरक तः | 
जद्‌ क जिनः उता मं उपि ५९१०५ 


दुखा दीन दि पराणी; ` 


ठाल-पह्टी ३१ 


पयेद्रिय जीघां ने सोरण घाते | 
मांस अथीं भूख दुःख रा वीड्ग्या, 
वां अज्ञानी जीवने कोण चेतावे ॥११॥ 
द्योवन्त [वने] उदेश्चे वारथा, 
अचित धस्तु देह करज सखास्या | 
पचेन्दरिध जीव रा प्रीण वचया 
दिक दिसादि षाण ज टास्या 1१२] 
भूरख इणसें पाप वतते, 
त्तानि पृषे जव जाब न आं । 
जो हिसा उपदश्य छडावे, 
वादिज साज देहं ने छुडवे ॥१३॥ 
हिसा छसे दोनों हि ठे 
जिण में ककः न दीक्ते काह । 
साज सृ दसा छुटी तिण सही, 
एकान्तपाप री कुमति ठेरारं ॥१२॥ 
साज सृ हिसा दध्या साहो पापो, 
तो घोडा दोड़ावणकर ज्ुक्ि थी छायो । 


भस व्‌ हैँ 
> जंसा किवे कहते ह :- 
छाय राज्ञाने इम कडे, सभिख्जञ्यो महागयजी 1 


---~- 


३२ चिन्नमय अनुकम्पा-विचारं 


चित आ्रावक प्रदेशो राप ने 

कैसी समण जद्‌ धमं पतोयो ॥१५॥ 
धोड़ा दोड़ाई राजाने ल्यायो, 

इण में तो धभेदलाली वताते । 
(लो) साज देह ने सा छड्वे, 

(जारे) पाष वतावतां छाज न आवे ॥१६॥ 

सुबुद्धि प्रधान थी जिततरात्र्‌, राजा, 

पाणीं चस््विय थो समन्नाणो । 
या पण धमं दरी जानो, 

आगरम हवो ते जङग प्ठिणो ॥ १७ 
गाजर मू्ठा रो नाम लेह मेः 
कुमनी भला ने भरमाये | 


डा देश कूमोद्‌ ना, मे ताजा किया चरायजी | 
यम दाली चित #रे ॥१॥ 


॥ 1 


किणविध व्यचि राय ने, साभदञ्यो नरनासेजी । 
चित्त सरीखा उपमारिया; विरद ण संपातेजी ॥२॥ 
सप मोरे सृश्या द्रुता, तै देल ठेज्यो चौकी । 
अवसर वरते एयवो, पोटा किसडाक दोटना भवर्मन्‌)३॥ 
( पदटेदो मजी संच टा १८} 
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उचित देहं मूरोदि डय, 
जारी तो च्चा सूर न लावे ॥१८॥ 
अयित सादहाय अनुकम्पा जो होवे, 
(तो) सचिन सबहष्ि क्यांने खवावे । 
ऊंधा हेतु अणदहूता लगाने, 
ज्ञानी रे सामे जवाव न आवे 1१९॥ 


१०--्राधिकार धृपमं पडे इए जीवोके 
सम्ब॑धमें । 
तद्के तडफत जीवां ने देखो, 


दथा छाथ कोई छाया में मेरे} 
अज्ञानी तिण में पाप बताते, 


खोट दाव ऊुखुरु यों खेले । 
असुकम्पा सावज मत जणो ॥ १॥ 





> जेसा करि वे कहते हैः- 
ङपाडी जो मेले छाथा, असंजतो रो वियावच खगे । 
या अनुकम्पा सधु करे तो, याग पाचों हि महाचत भागे । 
आ अलनुक्रम्पो सावज्ञ उणो १८ ॥ 


३४ चित्रमय अनुकस्पा-यिचार 


भगवति पन्द्रहवे रातक मे, 
सीर प्रभ गोतममे भाद 
तप तपे वैसायण तपसो, 
बेले-बरेटे पारणो राखे ॥ २॥ 
सयं आतप ना लेता जवा, 
ताप लाग्या प्तू" नोचे पडता | 
प्राणी, भूत; जोव द्या भाव धी; 
त्याने उखा मस्तक धरता ॥ ३ ॥ 
वारु तपस्वी द्या जू चां परः 
तड़का सू लेकर मस्तक मेले । 
जेन रो मेष ले पाप चते, 
द्या उखावण माया सेले॥४॥ 
तपतो तिणरो निरचश्य तरेवे 
. अलुकम्पा साव कटि पेल । 
अनुकम्पा प्रखु निरवय नासो, 
ज्ञानी न्याय सूनर से मेटे॥५॥ 
कीडा-मकोड़ाने छापा मं मेल, 
जसंजती री व्यावच कवे] 


ठाल-पहष्टी २९ 


+ ५४ 





मेषधारी कदे “साधु मेटे तोः 
त्थारा पचो दी (महा) त्रत नहिं रवेः ॥ ६॥ 
चतुर पृषे कोई भेषधारी ने, 
ज्‌ वां असंजति ने ये पोखो । 
नीचे षड़ी ने पाके उछवो, 
महाव्रत रो थारे रद्योनङेखो॥७॥ 
द रागेकालिक चये अध्यधने, 
व्रस्जीां अदुकस्पा काजे | 
साधने प्रसुजी विधी बतावे, 
मूखपाठ सें इणविघ राजे ॥ ८ ॥ 
उपासरा वलि उषधी माई 
सजीव देख दथा दिर छखवे | 
रक्लारे ठे त्यांने मेले, 
दुःख रे ठाम नहां परडवे॥ ९॥ 
जीव वचोया जो भदात्रत ममे, 
(लो) शास्म आज्ञा प्रु छिन देवे । 
'मारीकमा रोगान भीष्ट करण नेः 
दथा सें पाप मिथ्याती क्वे ॥ १० ॥ 
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५ भ ५ भ प ५ 4 9 थ कथने 


+ ++ ५ ५“ 


0 ५०९ 


१ ३-अराधक)र अमयकमारका 
सनुद्धस्पाकरा 
अभयङ्कु'वर तप तेलो करने; 
ब्रह्मच सहित पोसो कर वने । 
पूरब संगति देव ने समस्यो, 
मन एकाप्रह राख्यो सगे } 
अलुकस्पा साचज पत जागो ॥ १॥ 
ती दिन रे कष्टं प्रभावे, 
आसण चरता देवता देखे । 
तेखा री अलुकम्पा आई; 
गुणरागी हुवो तप रे लेखे ॥ २॥ 
«अनुकम्पा करं यरसायो पानी? 
मिथ्यामती एवी छूटी भावे । 
अुकम्पा तो तप री जई, 
हइणसे तौ नाम छिषाह ने राखे ॥३॥ 
जट धरसावण कारज न्यर्‌, 
तिदां अलुकम्पा रा नाम न जायो] 
कठो नाम सतर रा ठडईनः 
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अलुकम्पा सो धमं उडायो ॥४॥ 
(तप) संयमीरी अनुकम्पा करे कोड, ` 
समण मारण परप्रंमज रवे ! 
उत्तर वेक्रिय कर गुणरामी, 
द उमंग धरी देव आवे ॥५॥। 
दृहौण अनुकम्पा गुण राग तो, 
निभेल श्रीुख जिन प्रमावे । 
योषि करणं आवण जावण री, 
क्रियो तो तिण थी न्यारी बतवे ॥६॥ 
क्रिया थोगे गुण-राग न सावजः; 
तिन अणुकम्पा सावज नादी । 
संचो न्या सुणि सढ्‌ डके, 
~ खोटा पश्च री ताण मचाई ॥७॥ _ 
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११--श्रधिकार अरभयच्ुमारकी 
चनुकम्पाका 
अभयङ्कु'वर तप तेलो करने; 
बरह्यचयं सहित पोसो कर बैठो । 
पुरब संगति देव ने समस्यो, 
मरन एकायह राख्यो सेटो \ 
अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥ १॥ 
तीओ दिन रे कष्ट प्रभावे, 
आसण चृता देवता देखे । 
तेखा री जचुकम्पा आई 
गुणरागी इवो तप रे लेखे ॥ २॥ 
““अलुकस्पा कर बरसायो पानी,? 


भिथ्यामती एवी सटी भाखे । 
. अलुकम्पा तो तष री आई; 
इणरो तो नाम छिपाई ने राखे ॥३॥ 
जल वरसाचण कोरज न्यासे, 
तिहां अयुकस्पा रो नामन जयो} 
कषुठो नाम सृतर रा लने, 
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अनुकम्पा रो धमं उटाथो ॥४॥ 
(तप) संयीरो अनुकम्पा करे कोड्‌, 
समण माहोण पर प्रेम ज छीवे | 
उत्तर वेक्रिय कर गुणरागी, 
ददौ उमंग धरी देव आवे ॥५॥ 
ददोण अनुकम्पा गुण राग तो, 
नि्म॑र श्रघुख जिन एरमावे । 
ोक्रिय करणे आवण जावण री, 
क्रियो तो तिण थी न्यारी बलवि ॥६॥ 
क्रियौ योगे गुण-राग न सावज; 
तिभ जणुकम्पा सावज्ञं नादीं । 
सांचो न्याथ सुणि सुट्‌ भड्के, 
- खोटा पश्च री ताण मचाई ॥७॥ __ 


= शा नक 
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-3८ 
१२ ्राधेकार पशु वांधने छोडनेका 
कहे “साधु थो अनेरा चसजीचां ने, 
अनुकम्पा थी वाधेने छोड #। 


चोमासी दण्ड साधु ने अवि, 
गृहस्थ रे (पिण)) पापरो चन्ध चोड ** ।॥१॥ 


अनुकम्पा सावज इण लेखे, 
अज्ञानी यों वातत उचोरे | 


(निहिथः पाठ रो अथं ऊंघोकर, 
भोला याया मिथ्या मक्षधारे । 
अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥ शे] 
स्थां खणो दिवे नििथ पार रो; 
कोटुणवदियाःःच्स जो भरणी । 
` ंसाक्िवेक्हर्दै-- ` 
खा विना अनेरा सवै जीवां री, 
सुकस्पा भणे साघु बाधे नंधावे । 


तिण ने निक्चीथ रे वारहर्वे उद्‌ शे, 
सधु ने चोमासी प्रायश्ित आवे। 
आ अनुकम्पा सोवज जागो ॥ 
(अ० 3० १ गाम २२) 
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डाममु'ज चरमादि रे फंसे; 
वधे न छोड सुतर री बाणो ॥३॥ 





टोभ चाम खक्षड रा फास 
साधु रे पश्स मेरवे नाहीं । 
(तो) साधु इण फांसे किम वधि; 
पण्डित न्याय तोखो पनमारीं शा 
चूरणी भनाष्यमें न्याय षततायो, 
सेजातर रा घर री या बौतो | 
जिणरी जागामें सधु उतरिया, 
तहां ये जोग भिरे साष्लातो ॥ ५ ॥ 
साधु जाचार सेजातर न जाणे; 
जद वो साघुने घर्‌ संभकवे। 
खेत खला रे कमि जाताः 
वाधण छोड्ण पड्यु रो बतवे ॥ ३ ॥ 
साधु कहे हम वांधां न छोड, | 
: शरस्य रो घर रीचचिन्तान छव । 
तव तो सुनि ने प्रायथिंत नारी, 
4 ,: बधि-छ्रोड़ तो अनुकम्पा जवे ।७॥ 
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विरिष्टं ओगेणावन्त मवादिक, 

्रसजोवां रो अथं पिछाणो। 
चूरणी भाष्य मे अथे यो कोनो, 

जूना केड रम्या में जाणो ॥८॥ 


दरीद्दिथादिक जीव तरस रो, 
अश्चुद्ध्‌ र्वा सँ अथं बतायो । 
यो अथं मिरुतो नदि दीखे 
तिणरो न्याय सुणो चित चायो ॥९॥ 
लट, फीड मे मोखी;, मारः 
द्ाद्ियादिक जीव पिकोणो 
(जने) चान वेत फंसे वांधण रो, 
अथं करे ते,मन्दमति जाणो ॥१०॥ 
अष्ुद्ध्‌ टव्वां री ताण करीनेः 
नाहीं हृदय स न्याय विदारे । 
न््टीका सेनहींतोख्व्वामेंस्यांथीःः 
पोते पण एहवो वौभी उचारे ॥११॥ 
यो हो न्याय यहां पिण जाणोः 
रोका विरुद्ध रब्धो मत तोणो । 
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भाष्य चूरणी थी स्लिते तो सांक, 


विपरीत तो विपरीत वखाणो ॥१२॥ 

“कोलुण वड़यः सतर पोट रो, 

चरणी भाष्य थी अथे विचारो । 
वध्या छोडश्यो अलुकम्पा न रेवे, 

दोष छागे कीनो निरधारो ॥१६॥ 
कुण कुण दोष बांधण मं रगे, 

भाष्यः चरणी र्वा में देखो । 
आपणी पररी घात ज होवे; 

तिणरे बताथो इण विध लेखो ।॥ १४१ 
चाध्या धो पट्यु पीड़ा पावे, 

आंटी खाध रखे मर जवे। 
अन्तरा बाध्या थो रगे, 

तदङ्फडतो अति ही दुःख पावे ॥१५) 
पर री विराधना यां बतला, 

साधु घातरी हिव स्ुणो बातो । 
सींगथीमारेने खुर थी चापे 

कोध चद्यो करे घुनि री घातो ॥१६॥ 


४२९ 
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सोधू होकर शंडा वाधि । 
इण कारण चोभासी प्रछत, 
(पिण) अज्ञानी तो अधी साधे ॥१५। 
किण कारण सुनि छडे नाहा; 
तिणसोे विवरे माष््‌ सें देखो । 
छोड््या चह प्रजीवों ते मारे, 
यर्वा खाडमे पड्व। रा लेखो ॥१८॥ 
चोर हरे अश्वी मै जये 
सिहादिक चृ ने मरे। 
इद्यादि दिखा रा दोष चत्ताया; 
साघु तो चौखे चित्त घार ॥१९॥ 
छटा सु' प्राणी इखिया दोस 
लो दयावान छोडन नहीं चावे । 
साधु तो अनुकम्पा रा सागरः 
, ने छोडण मनम किम छे ॥२० 


(जो) वपि छोड जसुकम्पा न रवे 


,; „ तिण थौ चौभासी प्राछिति ञव | 


[0881 
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करुणा, द्या, रान्ति, ऋषि चावे, 

तिण रो दण्ड शुनी नहिं पावे ॥२१॥ 
अनुकस्पा छायां रे प्राति केव, 

सुटो नान छतर रा लेगे। 

भाष्य, खुतर, चूरणि, र्वा, 

कटेहि न चोस्थो तो पिण केषे ॥२९।! 
अयुकस्या र देषी वेषी, 

सखा नाम लेना नहि खाजे। 
अज्ञान अये स्थाल ज्यों करके, 

ज्ञान प्रकारो उरकर माजे ॥२३॥ 
खाड सं पडतां ने अचि मँ जलतां, 

सिह थो खाता साधू जाणे। 


लाथ द्धा वि छोड तो; 

प्राछित नाहीं जथं प्रमाणे ॥२४।॥ 
प्राचीन नाष्य अरु चृूरणिमे, 

क.रुणानुकस्पा करणो वताईै । 
मरतां जाण वाये अरु छोड , 

उणविधि मेँ कष्ट प्राछित नद ॥२५॥ 
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चस अथं वेद्धियादिक करने 
द्या थी वांध्या दोषं बनाये । 
(पोते) पाणो मं माखी ठर पुरक्षा, 
कपड़ा सें बांध ने मू मिटावे ॥२६॥ 
मूर भिव्यां से" छोड उड़े; 
तिणमें तोते पिण धम बतावे। 
(लो) अलुकस्वा थी वंध्या छोद्या से, 
पाप परूप के भेष रजवे ॥२अ] 
साधु पण चरसजीव करटीजे, 
कारण करुणा थी बांधेने छोड । .. 
मेषधास्थां रे अथं प्रमाणे, 
पाप हसो बारी छारधा रे जोड़ ॥२८॥ 
“साधु ने करुणा धी वाच्या छोड्या मे, 
घम हूवेः? ए" ते षिण बोले । 
अथे कहो यहं कयां थो लाया ? 
स्ूतर पाठ मे तो र्हि खोटे ॥२९॥ 


तध तो कंडे म्ह जगती से केव, 
पण्डित त्यां ने उत्तर दवे! 
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“भोष्य चूरणिः? ^खब्वाः? री युक्ति, 
कथो नहि मानो ? सशर यों केवे ॥३०॥ 
मन रे पते सतहीणो बोले; 
छद्ध-परम्परः स्घ्रने ठेले। 
माखीने तो बांधे अर छोड, 
दूज जीवां री कयुक्ति क्यो मेले १॥३१॥ 
सूत्र निशीथ उदरो ब्दा, 
इणरे नाम थी इन्द्‌ मच्यो | 
तिण कारण यो मेँ कियो खुखौसो, 
सूत्र रो सवि अथे वनायो ॥३२॥ 
जिण बाध्या अलुकम्पा न रवे, 
तिण रो प्रायश्धित निश्चय जाणो । 
घाध्या छोड्यां जोव घचे तोः | 
दण्ड नदीं तजो खेचालांणो ॥३३॥ 


अधिकार व्याधिमिटावण विषयक 


व्याधि बहुत कोढ़ादिक सुण ने 
वैय अयुकम्पा तिणरी कवे । 
प्रासुक ओषध दुःख भिरीवेः 
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निछोभी ने पिण पाप वतावे। 
अनुकम्पा सवज मत जागो ॥१॥ 
दुःख नदेणो तो पुन में बोले, 
दुःख भिसवा में पो बतवे । 
दुःख भिखायो तिण दुःख न दीधोः 
मन्द्मती क्यों पाप रुगे ॥ २] 
लैन रो देखो अङ्ग उपा्घो, 
वेद पुराण छुरोन में देखो । 
.दःख न देणो अस दुःख मिशणो, 
दोनां रो शुद्धः वलयो लेखो ॥३॥ 
दःख भिखवा सें पाप धणेरो, 
मन्द्मती विन दृजो न बोले । 
चोर अंधारो दिरदा में छायो, 
मोखा ने नाख दिया क्षकडोठे ॥४]॥ 
दख देह कोई दुःख मिटावेः 
तिणरोनामत्तो छख पर सवे) 
दख दिया विना द्‌ःख मिटये, 
१ इणरो तो नाम भन्द्‌ किपावें ॥५५]] 





वा व 


^-^ 
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साध. धी दूजा ने साता जो देटो, 
पाप रगे अज्ञानी केने) 
नास्मिग इृष्टन्त दई ने, 
इगणि के मिथ्याभत सेने ॥६॥ 
नारिभोगे पंचेन्दरिथ हिसा, 
पोह उदेश्णा दोना २ होनें | 
यो दृष्टान्त दथा (अनुकम्पा) रे जोड, 
जो देवे वों मव-मव रोवे ॥अ] 
रोग छडाषण तिरिथा सवण, 
दोनां ने कोई खरीखा केवे । 
लयांदणणरो मेद न जाष्यो, 
खोखा देतु इषन्थी देने ॥ <] 
रोग तो गेद्नीं कम उदय से, 
नारिभोग मोहकम सं जाणो । 
रोग भिया दुःख मिट जाव: 
नारिभोग मोह वधवा रो उणो ॥९्‌॥ 
रोग मिटावासे पाप घणेरो, 
नोरीभोग समान वतोवे। 


ठाल-पदछी ४७ 


॥ ५ 
॥ 
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माता रो मोग अर्‌ रोग भिरावण, 
तिणरी अद्ध मँ सरीखो यावे ॥१०॥ 
कोर माता गेन रो रोग भिशवं , 


~~~ ^~ ^^ ^^“ ~^ ^^ ^ ^ न~ 


कोई तिण थो भोग कुकर्मी चवं । 
दोनों परपिकमं रा कर्ता; 
तुल्य कदे ते धमे छजावे ॥११॥ 
छन्धिधारी री रुष्ि प्रभावे; 
रोग मिटे मूतर से वतायो। 
[पिण] छव्धिघारी सुनि रे परितपि; 
पापवंघे यो क्ठेहि न जायो ॥१२॥ 
दुःख छे खनि रे परतप; 
यात्तो वोत सभी जग जाणे, 
पर-स््रो पाय सुनि परतप; 
ठेसी तो कोर मुरख माने ॥१३॥ 
द्‌{ख भियो द्खण सें थे केवो; 
तो खु प्रतपे दुख ण माने । 
साधु धी दशु ण चघतो न समश्च, 
लो रोग मिच्यो दुशुण मेन जानो ॥१४॥ 


ठाट-पहटी ४९ 
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जिन जिन देर तीथङ्र जवे 
सो-सो कोसां रो दुःख भिर जवे | 
धान (रो) उपद्रव सख न होवे, 
“हेतिः मिस्ण अतिराय यो थवै ॥|॥ १५ ॥ 
भिरगी रे रोग मनुज बहु भरता, 
जिनजी गथा भिरमी नहिं रेवै, 
खाखों मलुष्य मरण थी बदिया, 
भिथ्याती इणने दुख ण ववे ॥ १६॥ 
देरा री सेन्या ददाने मरे, 
स्वचक्ती देप रो भय थावे। 
ए गुणततोस अतीषे प्रभावे, 
ति (भय) मिटे जन शान्ति पावे ॥ १७॥ 
"परः राजा री सेना आह, 
देश लृ वो दुःख अति देवे 
प्रसु परतापे भय मिट जाके, 
तीस जतिराश्च सतर केवे ॥ १८ ॥ 
अति वषा वहु जन दुःख पवि; 
नदो री बाट जन घवरे । 


५९० चित्रमय अनुकम्पा-विचार 
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जिण देरो खी जिनजी विराजे, 
तिण देरो जति वष्टि न थें | १९ ॥ 
विन चष्ट दुख जगम मोटो, 
दुष्काले होते घमं रो टेटे । 
अतिराय दाति में प्रस्ुकेरे, 
सुभिक्षे न्ती सुख मोरो ॥ २० ॥ 
अनरथस्‌ चक रक्त री च्रष्टि; 
वह उत्पात हवा जिण देष । 
चिन्तातुर दुखियो अतिभारी, 
कटो हिवे शान्ती हवं कैसे ?॥ २१॥ 
तिण काटे श्री जिनजी पघास्या; 
विन्न तुरत तिण देरार दस्किथा । 
परतख प्रत्यक्ष) यण जिनजी रे जोगे; 
जय जय बोले जन सहु पिलिया ॥ २२ ॥ 
खाद; स्वांस, उ्वर, कोट; भगन्दर, 
चिविध-व्यापि जिण देरो आरं 
प्स पग धरतां व्याधि न रेद, 
तत्क्षण शान्ती दशमे छाई ॥ २६ ॥ 


दाल-पहटी ५१ 
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'समवोधंग चौँतीसः? सें देखो 
यो च्रत्तान्त ते पाठम गायो | 
सो-सौ कोसां उपद्रव रलतो, 
केवल ज्ञानी आप कनायो ॥२४॥ 
लियो उपद्रव इणुःण जाणौ, 
तो प्रञुनोराजोग ष डुग मानो। 
परख जोगे दुशं ण नहि दोवेः 
तो भिष्थिो उपद्र गुणसं क्लानो ॥२५॥ 
आरत खद्र जीवां रा टले अरुः 
परश्च ऊपर छुद्ध्‌ जाव ज अवे । 
परतख छाभ थो दुःख निव्या स; 
प्रयु अतिरथ गणधर करमावे ॥ २६॥ 
धरायपसेणीः; सतर में देखो 
चित्त “केरीष्ठनिजीः? ने बोले । 
परदेरी ने धमं सखुणायाः 
किण ने गुण दोसौ विवरो खोले ॥२७॥ 
दोपद्‌ चौपद्‌ जोवांने वहूणः 
समण माहाण भिखारी रे जाणो । 





५२ चिन्मय अनुकम्पा-विचार 


दश ने प्रशचजी बह गण होसी 
तिग कारण प्रमु धमं बखाणो ॥२८॥ 
जीव दे्ठा अरु समण निखार (रो) 
राजा थी यासे इःख मिट जासी] 
रत भिटसी गुणसं नाष्यो; 
जाण्यो जीव धणा सुख षसो ॥२९॥ 
तिम रोग आरत मिष्य पिण गुण से, 
भव जीवां ! शङ मत आणो | 
विन स्वारथ थी चेद्ध सिसवे, 
तोत्तिणने गुण (षिण) निर्चय जाणो ३०} 
वेद्य स्वारथ बुद्धि जारम्भनेः 
गृण रो छनिजन नाय वखाणे। 
पर-उपकारी दुःख भिरे, 
तिण मं एकत पापन जाणे।॥२१॥ 
आरम्भ कर कोई (छनि) वन्दन जावे, 
थवा स्वारथ वुद्धौ जण | 
खरम्म स्वारथ गुणमे नाही, 
वन्दन भाच तो गुण में जाणे ॥३२॥ 


ठाट -पहष्यो ५३ 
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ह्युद्ध भाव अरु विन आरम्य भी, 
छनि वन्या अधिक्तो फक पावे | 
तिम कोह सेमी रे रोम भिवे, 
(तो) बेयादिक गुण रो ए पते ॥३३॥ 
१९--धेकार सराघ्रुकी लबन्धिसे 
साधु कां पाशरक्लाका 
रछुव्धिधारी स श्ेलादिषः सु, 
सोले रोग शारीर स जवै। 
साधू ने रोगस भता बचीवे; 
(तो) ज्यां पुरषाने भो पोप वतावे | 
अनुकस्पा सवज मत जाणो ॥१॥ 
पाप अटारह प्रसुजो भ्या; 








# जसा करिवे कहते दै :- 
ब्पिधारी रा खेखादिक सू, 
सोल दी रोग शरीर सू जावे ॥ 
वे जाणे इण रोगां सु साधू मरसो, 
अनुर"पा आणी नहीं रोग गंववि 
आ अनुकूपा सावज जाणो ॥ 
(अवु° ढा० १ गा० २५) 


{च्मय सरव स्पा-किन्वार 
~~~ <~ "~ ~~~ ~~~ ॥ 


व 1 


नुकस्पा पप क्टेटि न चाल्यो \ 


शष्ट करण मे; 
त्ते पिण चोप्यो 


घरे चमे 
छुगुरा चाट्यो पर 


छ्धघारो रो खेर रे फरसेः 
घु रा रग मिच्यां कण पापो) 


विधो रो पाप यत्त 


खछाधु ब 
सौणण-पोणः से क्थ धापोः ॥६॥ 


छच्धिघारो 1 कवार रे परसः 
सेणस 


# °) 


न्धिधीर) त्ने पाप वत 
गस्‌ खोट पाखण्डं रदि्ो प४ 


गुर र नयरण द्विषष्य नित फरसं 
जाच्रयव् अध्य म देख 
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छुव्धिधारी ने पाप क्यो जयो ॥६॥ 
उत्तराध्यथन ग्योरये माई, 
रोगी ने रिक्ता अजग बवताथो | 
लबन्धिधारीं रा चरण फरख नै, 
रोग मिष्या शिक्षा युम पायो ॥७॥ 
रोग भिच्यां गुण चरणफरसं गुणः 
किणविष अवगुण कुणुकू बतवि । 
गुणसं जवगुण से धापकरीने, 
भिथ्याती पोर सें टोल बजवरे ॥८॥ 


१५--श्रधेकार मागे भूले एको साधु 
कश्च कारण रास्ता नहीं बताये 


अटवी रे माहि गृहस्थो भर्या, 
खाधरु ने मारग प्रण लगे । 
किण कारण पुनि नादि बतावे, 
अथं माष्यः, में देखो सगे | 
अनुक्छस्या सावज मत जोणो ॥१॥ 
सुनि रे बताये मारग जातां; 


५५८५. -\ 
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चोर कदाचित्‌ उणने लूटे । 
सिदादिक श्वापद दुःख देवे, 
तिण उपसरणं धी प्राण भी चे ॥२॥ 


या, चिण रस्ते य॒ट्स्थो जाता, 
ग्ग सादिक जीवां मे मरे) 
तिण कारण दयावन्त घुनोरवर, 
भा वतावा से परिचय टारे ॥३॥ 


दसा घु रा सरलं अरथ मे, 
अन्ञानी त्तो उलय मोहं | 


अनुकम्पा कर मागं वतां, 
| चार मास चारित्तरः तोड़ ॥ ४॥ 
भाष्य चुरणिः जर सुल मे देखो, 


जेस किं वे कहते द- 
गृहस्य भूखो ऊजड्‌ वन मँ, अच्वीने वले उजं जघ्ने] 
अनुकम्पा आणो साधु मागे वनाव, तो चार मदीना रो 
चाग्विनावे।। 
सा अनुश्म्पा सावज जाणो। 
(अनु2 ह° १ गा० >) 
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अदुकस्णे रो नान्न दी नाहीं) 
तो पिण अनुकम्पा शदहषीरे, 
शूठ बोलणरी राज न कांहीं ॥ ५ ॥ 
दितकारा छनि सनं जीवां रा, 
अद्रुकस्पा रो छित नाहीं । 


समदृष्टि तो सूतर मने; 
गुरू री बात देवे छिटकाही ॥६॥ 


% प्रथम ढाल स्पूर्णप्‌ # 





समक्रित रो लक्षण कल्यो, अकस्य पर् आप्‌। 
पापयन्ध तिण ध कै, खोही वापे थाप ॥१॥ 
अनुकम्पा सू करे, गृहस्थ करे भन लय । 
खन खान सहु ने हषे, निण्सें राका नाथ ॥२॥ 
जलकम्पा अभयदानने, सर्व श्र कल्यो दान । 
शुगञा्यगः, सें हे छो, नज दो खेचातान ॥३॥ 
साधु वन्दे साघु मे, यट्स्थ बघन्द्‌ं चितयाय। 
उचगो् रो फट लहै, नीचो गोत्र खपाय ॥9॥ 
गाडी घोड़ा साज सृ, गेही बन्दन जाय । 
साधू तिम जावे नही, पण्डित ! समनो न्याथ ॥५॥ 
आकम्पः वन्दन जिसी, दोनां ने सुखदाय | 
कारण न्धारा जाणजो, साधु गुदस्य र माय ॥३॥ 
सावज कारण सेव ने, गेही (गृस्थ) वन्दन जय 
साभूः चन्द्न कारण, कल्प विगाड़े नाय :॥७] 
तिम अनुकम्पा कारणे, कल्प न नो साधु | 
जाणे अलकम्पा भली, वन्द्न सम निर्याधु ॥॥ 


ढाट-‡सरी ५९ 
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उनुकस्पा कोरण कों (गृहस्थ) 
सावज करे जो (कोई) काम । 
(ते) कारण अलुकम्पा नहीं, 
करुणां ( अल्ुकस्षा ) निरवव्य नाम ॥९॥ 
सावज कारण सेवतां, चन्दन सावज नांय। 
अनुकम्पा तिमजानस्यो, निरभरू ध्यान खगाय १० ॥ 
भाषां सुमती थो करे, चन्दन नो उपदेश) 
तिम अनुकन्पा नो करे, घुनिरे रगणन दष] ११ 
गेही पिण समक्षु हषे, विवेक नसे कोय) 
वन्दन अलुक्पा करे, वेसो दी षक पाय ।१२ 
कुगुरु कूड खस सूः अघ्ुकस्पो उत्थाप। 
वन्द्नरा तो रोपी, जोर सू" मांडे थाप ।१३। 
कारण कारज मेद ते, ङुगुर खोले नाय। 
कारणं ने आगे करि, करूणां रीषि उखाय।१९। 
वन्दन कारण प्रगट से, बहुविध आरंभ थाय। 
करगुख देखे तोदि पिण; वन्दन वजे नाय ।१५} 
रस्ता री सेवा तणो, अतिशय लोन वताय । 
गृहस्थो राखे साथ सें, भोजन खाता जाय ।१६। 
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इणविध सेवा ना कटी, सतर मे जिन राजले। 
प्राछित पिण मेष्यो प्रमु, संजम राखणक्ाञ 1१७) 
खोटी सेवा धाषने, रोपो जिनवर कार 
अनुकस्पा उत्थःपने, इवा काटो धर १८ 
सावज कारण साधुने, वरञ्या सतर माध । 
[ते]कल्प तायो साध रो, कर्णासावज नाय १९ 
साधू कल्प रे नाम स्‌ भीलां ने मडकाय। 
अदुकस्पा सायज कटै, खोखा चोज छगाय ।२१ 
साधू ने बजीं नदी, अुकस्पा जिनराज। 
निज-निज कल्प संभाले, करने सारे काज 1२१ 
करुणा[अघुकम्पा]करणी साधने, नाख्‌ सूतरस्ाख। 
मवजीवां ! तुम सांम्दलो, वीर गया ठे नाख 1२२ 
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६ दसरी-ढल 
1) 11 1 


--०५ ०० 


६.2 


१--राधेकार जीवां ये दया खातर 


दयावान मुनि नै वांधने छ्रोडने का । 
( तजं--दीवे साभलञ्यो नरनार ) 
डाभ सू'जोदिक रे सांसे; 
गोध भंसादि वंध्या विघासे। 
जो छोड़" रखे दुःख पसे 
अय्वीमें दोडीमे जासे॥१॥ 
रखे सिदोदिक याने खावे; 
म्हारी अनुकम्पा उठ जावे । 
अलुकम्णा घणी घट माही; 
तेथी सनिवर छोड नदीं ॥ २॥ 
छोडो अनुकम्पा उठ जावे; 
छनिजीने प्रायरित्त जवे । 


चित्रमय अनुकम्पा-विचाग 


ज ~^ ९ भ ^ + ^ ८4 + ५ ~ ५५ 


इम वेष्या स तडफे प्राणी 
रखे मर जावे इसडी जाणी ॥ ३ ॥ 
इण कौरण वापे नाई 
अचुक्तम्पा घणी घर माई । 
मरता जाणे तो बांधे ने खोले, 
दोष नाहीं जं यु वोले ॥ ४॥ 
साधु जन रा पातरा मादी, 
चिडियो उन्द्रि पड़्ियो आई 
सेषधारी पिण काटणो केव, 
विन काद्या द्या निं रवे ॥ ५॥ 
(नो) अनुकम्पा थी छोक्यां पापो, 
एहवी खोटो करो किम धापो । 
अलुकम्पा निरवदय जाणो, 
तिणरा साधु रे नदि पचखाणा ॥३॥ 
साू पातरा सू जीवकैः __ 
तासे घमं कहे चोद -घाड़ 
ग्रस्तौ यदि जीव छदाय, 
पाप रगा रा दृल्खा उडध्वं | ७ 
ग्रस्तीरेम्‌ज रा पासाः 


"^^ ^ ^^ + ^~ + + ^^ + +^ ^^, (^^ ^-^ ^+ ^^ ^~ ~~“ ~ ^~ ^ ^~ 


दाल-दूसमी ६३ 


पड अध्या पावे बास | 
जो उणने वो नाहि खोरे, 
पाप लने सृत्तर यों बोले ॥<८॥ 
जो खोले तो पाप स्न्‌ चचियो, 
ह्यो अलुकस्षा रो रसियो । 
भमेषधारी उरूटी सिखोव, 
ग्रस्तौ (र) छोड़ा पाप बवतावं ॥९॥ 
तष उत्तम नर कोई प्राणी; 
मेषधास्यां मे शास्यो बोणी । 
थारे पातरिक रे माहीं, 
। जी तड़फ रयो दुःख पाई ॥१०॥ 
तिणने जोवत्तो काटो के नाहीं 
के मरवा देवो असंजति तरीं । 
केः जीवतो काठां सं व्रणी; 
नहि काटयो पोप लैवो जोणी ॥११॥ 
साधु नहीं कोढ़ तो पापी; 
यातो ठीक तुमे पिण थापो)। 
(जो) जीव छोड्यां सें पापन छागे 
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^^ ^ ८ ८ +^ ^~ 7 न ०. 7, 


द्या धमं रो काम दै साने ॥१२॥ 


तो ग्रास्ती ने पापम केको, 
छाड भिथ्यासत तुभ देवो | 


साध उपधी 5 जीव भर जपे 
तिणरो पप साध ने थाने ॥१३॥ 
गेही उपधी स जोव मरजावे ] 
तिण से षाप गृहस्थ पिण पावे | 
साधु छोड़ तो साधु ने घर्मो, । 
गेही ने किम कटो पापकर्मा ॥!४॥ 
उपकरण (पिपर) दानां रा सभे, 
नदि छाडव्या पिण पाप र्मगे। 
सुते तों बताबे धर्मं , 
ग्रस्नी ने कटै पापक्रमं | १५॥ 
आलुकम्बा पक वतव > 


"==" ~~ 


;--जसाकिवे कतुर [ 
जो अनुषटत्पा साघुकरे,तोनवान वन्धे कमे । 
तिण मादो श्रावक करे, तो दिणने पिम दोनी घम [२ 
साधर वक्र दोनो तगौ, एक अनुकम्पा जाग । 
यश्रुत सटुने प्रदो, तिणगी म कमे ताण ॥५३॥ 
(मनु> रल र 


ढार-दूलरौ ६य 


^^ ^^ ^^ ^~ ~^ ~ ^~ ^~~-^~~~~^^^^~ ^^ ~^ "+ ^~^+ ~~~“ (~~~ 


साधु श्रावक री एक सिखीवे । 
अभत री उपला देवे, 
दोनों सेव्यास्चम शुखं केये । १६ 
जो वात खरी छे थारी; 
तो यहां मेद्‌ करो क्यों मारी । 
साधूने धमे वतावो, 
ग्रस्तोने स्यां पाप गावो ! १७ 
निज बोरी रो बन्धन कोर, 
मोह भिध्या री छाक रे माहीं । 
ज्ञान केर अंजन अजो, 
अव मिथ्या वोखतां छाजौ }॥ १८ ॥ 


र्-यरधिकार लाय बचनेष्ा | 


( कहे ) शरसी रे लागी कघो; 

घर वारे निसय्यो न जायो; 
वरूता जोव 'विरुविलः बोले, लट 
( कोई ) साधू जाथ किवाड़्‌ न खोलेः॥१॥. 


६६ चित्रमय अनुकस्पा-विचार 





नयन) 


उत्तर-(कोई) खोले तिण ने पाप यतावे, 
८ वलो ) घमं दारध्या मिभ्यात लगाव । 
नर वचिया पाप कहे मोरो, 
जारं दिरदो इवो घणों खोटो ॥ २ ॥ 
थीवरकत्षी सुनि पिण खोले, 
ठाणायग चोभंगी रे जले 
दार खोल वाह्र निकटणो, 
धीवरकत्पी रा कल्प रो मिरणो ॥ ३ ॥ 
पर री......... सनुकम्पा काचे, 
दार खोल्या प्राछित नदीं जवे । 
अगनी संगह्याने खनि टर, 
मनुजा ने तो साघ्रु उवार ॥ ४ ॥ 
पोते तो निकल छर जाव, 
दृजां मर्तो री दया न खवे। 
उणमे तो निरद्यी जाणा, 
सणाञंगरा दै परमाणो] ५॥ 
अनुकम्पा रो दण्ड न अपरे, 
स्ञानीजन परमार्थ पाव। 


दार-दृक्लसै ६४ 


अनुकम्पा रो दण्डश््वतावे, 
अणरहता री अरथ छगावे } ६ ॥ 
भोला ने बड भरसाया, 
कूड्ा-कड़ा सरथ वताया । 
अनुकम्पा में पाप ने गायो, 
हरहर कलियुग चलि आयो ॥ ७ ॥ 


धिकार अपराधोको निरपरधी कदनेष्छा 

कोई चोर अने परदारी, 

। हत्या कोनी मनुज री भारी । 
अपराधो राजा ठहराथो, 

मारण योग्य जगत द्रखायो ॥ १ ॥ 
वधवा योग्यते "वध्याः कटवि, 
“वज्सापाणाःः पाठम गवे । 

छनि मध्यस्थ भावना भावे, 





जसा कि वे कहत दै । 
अनुकम्पा कया दण्ड पवे. परस्मास्थ {रखा पापे। 
निशीथो व्रार्ये उदेशो. ल्नि नच्यो दयासो रेसो ॥ 
९ अन्नु ठा० २ गान) 
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नन णण जण च ज न म ५ र ~ ज च ध = ल र 4 भ न ज न च ० 





समभोव पापी पर लवे ॥ २॥ 
यघवा योग्य खुनो नहीं केवे, 
: दुष्ट कम पे मन नरीं देवे । 
अनवध्य अपराधो प्राणी, 
एसी घुनी कहे नहि" वाणी ॥ ३ ॥ 
अपराधी टोवे जो प्राणो, 
निर अपराधी कहे किम जाणी । 
दोषो ने नि्दोषीथापे, 
राजनीति धमं (नै) उत्थापे ॥ ४॥ 
दोषी ने निरदोषी वतावे, ` 
दोष री अनुमोद्ना पावे ! 
तिण हेते घुनी मोन राखे, 
(सुगडार्यगः सूतर भाखे ॥ ५ ॥ 
मरन्दमती ता ऊंघा बोले, 
सत्रपाठ दिये नहि ताले । 
(करे) मतमार कदं उणरा रागो; 
तीते करणे हिंसा लामो ॥ ६ ॥ 
इम ॐंघा अरथ लगाव, 


ढा दसस 


जाने ज्ञानी न्याव वतते । 
मतमार चुनि नित क्वे, 


तेथी “नाहणः” षद्‌ प्रख्ु देवे ॥ ७ ॥ 


मतमार कद्यं पाप नारीं, 
भव्य ! समशो हिरदा रे लाह | 
भतमारः में पापजो कवे; 
मिध्यामतरो षद्‌ कैख्वे।<॥ 
साधु थी अनेराजो प्राणी; 
थापे हिंसक खेचाताणी । 
-चाने मत मारण नहि केणो;` 
ये कुगुरु तणो @ वेणो | ९ ॥ 
जगजीव राखण रे काजे, 
सत-रांख्रं कला जिनराजे । 
प्रहनव्याकरण सत्तर देखो, 


संवरद्यारे, क्यो. जिन ठलेखो ॥१० ॥ 


-चार भावना सुनि नित मावे, “ 
ते थी संवर गुण बट्‌ जावे । 


सैघ्नो प्रमोद करुणा जा्णो,, ˆ ` = : < \‹ 


६& 
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भ~ ^~ ~~~ ^~" ९ 5 क 


मध्यस्था चौयी--- “ˆ `वखाणो ॥ ११॥ 
परिभाव सभी ये खावे, 
शुणिजन से हषं ढ्व | 
करूणा दुःखिया-जीर्वोँ री रावे; 
यथा योग्य भिरावण चवे ॥ १२]। 
खोटो-कमं करे कोई जाणो, 
चोरो जारी जा हव्या मन जणो } 
दिंसक कर र-कमे रो कारी, 
देवे दुःख जगत ने भारी ॥ १३॥ 
एवा दुष्ट देखे सुनि प्राणी, 
मध्यस्थ भाव ङावे गुणखाणी । 
मारण योगय रेसो नहि वाले; 
“अवजक्षा?? “चनः” नदि खोटे ।॥ १४ ॥ 
बधवा योग्य कं किम ज्ञानी, 
समभावं ह महा वुख दानो | 
आततायी जे) अवञ्मय किम केये, 
लोक विष्ट काय किम सेते)! २५ ॥ 
घा मध्यस्थ भावना जाणा 


ढा छ-दूससे 








इणरो स्युगडाअंग खखाणो | 
दुष्ट जीव रो याँ अधिकारे, 
अध्ययन पचे ज्ञानी विचासे ) १६ ॥ 
ङंधा अरथ करी भ्रम पाड, 
ग ` नाखे भिथ्यापत री खाड । 
"कहं साधु 'थी अनेरा प्राणो, 
जाने हिंसक ठेवो जाभीःः | १७॥ 
( कँ तिणने ) मतसार कं उण रेः रागी 
तोजे करणे हिंसा लाभी ।। 
नतमोरः जीव नहि केणोः 
| फेसा ङुःलति काटे वेणो 1 १८ ॥ 
हिवे सघ प्रमाण पिकिर्णोः 
। समो जीव दुष्ट मतं जाणो ) 
क्षुद श्राणी रो चास्यो लेखो; 
“टाणायंगः* सूनर में देखो ॥ १९. ॥ 
शुद्रिक अधम क्या प्रणी, 
षट्‌ मेद कया ज्थारा नाणो । 
असन्नी तिच पंचेन्द्रोः 
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तेड वाड वलो विकलेन्द्र | २० 
दूसखरौ वाचना रे मोई, 
सिंद वाघ वरग (डा) इुःखद्‌ई । 
दिवड़ा री तिरक् हिय, 
षर्‌ कर प्राणी इम कदिये ॥ २१ ॥ 
सब जीवक्रर मत जाणो 
सणाञंग सुतर परमाणो । 
साधू थो अनेराजो प्राणो, 
तेने क्र कटे ते अनाणी ॥ २२॥ 
तिम इष्ट सवे मत जाणो, 
कोई कुकर्मा मे पिछाणो। 
जिम उतराध्येन रे मः 
भद्र प्राणी कल्या जिनराहई ॥ २३ ॥ 
जम्बुक आदिक कुत्सित किये, 
दिरणादिक मद्रक छटिये 
निरपराधी भदक भाख, 
सूत्र अरथ टोक्ारी साखे ॥ २४॥ 
जो कहे साध थी अन्यक्रर श्राणा, 


~ ~~ ~~ "~= „~ 


ठि दूसरी ७ 


^^ ^~ ^^ ~ ^-^. ~^-~ ~ 





~ ~~~ ~ 


>‡^, (तो) भदिक अथे री होवे हणो। 
तिम हिंसक खव नहिं प्राणी; 
अति-दुष्ट हिंसक लेवो जाणी । २९९ ॥ 
बध्याने बध्यो न कतावे, 
निरदोषी क्या दोष आवे । 
या मध्यस्थ नावना जाई, 
दुरण री उपेश्चा बताई ।॥ २६ 1 
करणारी बात य नाई, 
“स्ुगडाजंगः? टीका रे माई" । 
इणरो धो अथं के$ ताणे, 
(मतमारः मेँ पाप बखाणे ॥ २७ ॥ 
नाम सुगडा्जँग रो लेवै, 
खोट जुगर्लया सन्घ देवे। 
-तिण हेत कियो विस्तारो; 
छुद्ध-घद्धौ थो दे निस्तारो ॥ २८ 


+ ~ 





७9७ चित्रमय अनुकम्पा-विखार 





%-अरधिकार जीवा मरणा वांणेका 
जीवणो आपणो मनमें आनी, 
भोजन-पान करे शुद्ध ज्ञानी । 
उ्तराध्येन छवीस रे मोई, 
के कारण में वातया आई) १॥ 
जो विन अवसर अन्न यागे, 
( तो ) आतमदद्या निने खमे] 
जीवन देते आहार रो करणो, 
सूत्र में कोन यो निरणा ॥ २॥ 
अवसर जाण मरण रे काले, 
तजे आहार ध्रमं युद्ध सने । 
धां जोयनी मरणो चावे, 
पापन खमि सूत्र वतारे ॥३॥ 
राजमतो रदमेमीने मपे; 
धिक्कार तु जोवन सच्चे | 
मरणो तुश्चने भ्र यकारः 
घमं लाम हुवे तुश्च नारी ॥४॥ 
अक्तानी अनुकम्पा. भामा; 


दाल-दूुसर) र 


ऊधा अरथ करण यै, लामा । 
“आपणो जीवणोभः साधू वंके, 
(तो ) पाक-कमं रो होवे संच ॥ ९ ॥ 
करुणा थी परजीवं चचावे, | 
निणने पाप संताप छ्गावे } 
इणमें साख संथारा री देवे, 
ऊंधा अरथरस, हुरणति लेये \६॥। 
पूजा-उलाघा संथारा में देखो, 
जोवणो चाच कोई विशेश्ली । 
अतिचार संथारा रो भोख्यो, 
पिण नदिं अनुकम्पा रो दास्यो || ७ ॥ 
महिमा पूजा नहिं पारे; 
तथा कष्टं शरीरं सं आवे । 
तय भरण आशंसा खावे, 











जेसेकिवेग्हतेरहे) 
आपर्णा चेतो दही पापो, परनो पुण शाके संतापो । 
मरणो जीवणो बंदे आज्ञानी, समभाव राखेते सखुक्ञानी ॥ 
(अन्ड गाग ४१) 
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जो जोव वचायामें धर्मा, 
( तो ) भुज वचि्योँ हुवे श्ुभ-क्मो । 
जल बताई नाय वचावे, 
(तथी मनुष्य) वचाय पाप बहु धावे ॥५॥ 
एवी खारी करं कोर धापो, 
जरे उद्य दवा महापाप । 
जा जलने ( पुनि ) नादिं वतावे, 
(तथी)मयुज वचायां पापमें गवे ॥३॥ 
(उत्तर) खनि निज नो तो जोवणो चावे, 
आहार पाणी सुनी नित खावे 
निजनो अलुकम्पा (ता) करना, 
यातो तुम पिण सुख धो वरणा ॥ ७ ॥ 
तो नज अनुकम्पा खाई; 
( कटा ) कयां पाणो वतावे नाहीं 2 
(कट) “अचुकरम्बा तो निज नो करणी, 
पाणा वताचा री (सत्तरमौोनादीं पर्णी ॥८॥\ 
कल्प पाणी वनाचा र्‌ा ना 
(पिण निज) अलुकम्पामं दृपन कु । 


ढार-दूसरी ८१ 


तो इमदहिज समश्च रे भाई 
,पर री अनुकम्पा धम रे माई" ॥ ९॥ 
मनुजनि बचाया में धर्मो, 
यो उाणायङ्ग रो भभों । 
निज ( अनुकम्पा ) काजे न पाणी वतावे, 
(तिम) परकाजे पिण नादिं दिखावे ॥ १०॥ 
पाणी बतावा रो कल्प नाहीं, 
मनुजरक्ला धर्म रे माहीं । 
जीव बचिथां न वन में भङ्गो 
(तिण रो साखी जचारङ्गोः ॥ ११॥ 
''जलुकम्पा किणरी न करणी? . 
पेपी आचारगे न करणी । 
ठांका होवे तो सतर देखो, 
नाव रो वतायो जटे लेखो ॥ १२॥ 
# द्वितीय दाल सम्पूणेम्‌ # 
जसे कि वे कहते हैः-- 
आप उवे अनेय प्राणो 


अनुकम्पा किणरी नहिं आनी । 
( अयु ° डा २ गा० १६) 








द 


॥ दोहा ¦; 
वांछ मरण जीवणो, धम तणे जे काज। 
सतधारी ते शरमा, (जां) .साप्या अातमकाज ॥१॥ 
( पर ) अयुकम्पा कीधा थका, कटे कं नो वंदा 
'छाणार्येगः चौधे कल्यो मोह तणो नहिं अंशा ॥२॥ 
पर-अलुकम्पा जो करे, मिरे राग अरु भेख। 
मोग मिटे इन्द्रथां तणा, अन्तर-टष्टि देख ॥ २ ॥ 
जीव दथा रे कारणे, मेघर्थ खंडी काय। 
हान्तिनाथ नो जीव ये, समवार्येग रे मयि ॥ ४॥ 
सेठा रथा. चल्या नहीं, कमं किया चकवचूर्‌ | 
ममता छाडी देह नी, दयावन्त महा-शर ॥ ५॥ 


दाङ-तीससे । ८३ 


[ प [कि ॥ 
तास रा-टाल 
-- ७ 
१ अधिकार सेघरथ राजका परेवा 


पर दया करेखा । 


( तज--विच्यिा नी ) 
इन्द्र करी परसंसिथा, 
सेघरथ सोरे महाराय- रे जीवां । 
दयावन्त दानेश्वरी, 
दारणागत देवे सदाय--रे जीवां ॥ १ ॥ 
मोह अनुकम्पा न जाणिये, 
नदिं मोद तणो यह काम--रे जीवां । 
परकारा अन्धेरा ज्यु जुवा, . 
दोथां रा न्यारा नाम--रे° मो०॥ २॥ 


तिण काले एक देवता; [क 
दयाभाव देखण रे काज--रं जीवां । 


| खूप परेवो बाज नो 
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तिण कीनो वैक्रिय साज-रे° मो० ॥ ३॥ 
पडियो रायरी गोद्‌ सें, 
भय थी तड्फे तस काय--रे जीवां । 
हरणो दियो भहारायजी, 
भय मतपावो कडि बाय-रेजीवां, मो०।४॥ 
बाज कहे भख भादरो 
छक भूखा नो यह शिकार--रे जीवां । 
ओर कष्ट लेख नदी, | 
सोने अआगपौ म्हारो आहाररे° मो० ॥ ५॥ 
यो हारणोगत मारे, 
उमेर मांग तू वस्तु रश्ार-रे जीवां । 
जे मागे तेः आपस्‌ , . 
` द" जीवदया प्रतिषाल-रे जीवां, मो ० ॥द॥ 
मांस आपो मिज देद नो, ` 
| इणरे बरावर तोले--रे जीचां । 
इषित हो राय इम कषेः { 
यह्‌ तो भलो क्यो थें घोल-रे जीवामो ०॥७ 


+ ~~~ ~+ 01 


तीसरी-टाङ 
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तुरत तराज्‌ मांड ने; 
राय खण्डन छागो काय--रे जीवं । 
दादाकार हो चणो, 
अन्तेवर अति विलखाय-रे जीवांमो० ॥८॥ 
उत्तर दीधो राजवी, 
नदिं मोह तणो यहां काम-रे जीका । 
क्षती धम छ महारो, 
धम राखे ठे थारो स्वाम-रे जो्वा,मो० ॥९॥ 
सव समञ्चाया ज्ञान सु, 
` विल्खाधा साला जोय---रे जोषा । 
इसडो धर्मा जगतस, 
हुओं बी होसी कोथ-रेजीवां मो०॥१०॥ 
` निज नो मरणो वंच, 
ते तो जाणी धमे रो काम-रे जीवा । 
' प्राण कपोत रा राखिया, 
ते शुद्ध धमरे नम-रे जीवां मो० ॥११॥ 
तन खंड्यो मन खंड्यो नही, 
अष्ूरण जाण्थो बोल रे जीवां । 





3 चितमय अयुकम्पा-विचार 
वीर रसे महारायजी, 
तन मेर दियो अनमोल-रेजीवां मो०।१२॥ 
जयजयकार (तव) खुर करे , 
धन { धन ! तुं महाराय---रं जीवां | 
इन्द्र किया शण ताहरा, 
मै देख -छिया यहां आय-रे जीवां+मो०।॥१३॥ 
खम अपराध तुं माहरो, 
, इओ खुवरण (भै) पारस संगरे जीवां । 
गोत तीथकर वांधियो, 
राय दया तणे परसंग-रे जीवां,मो० ॥१४॥ 
इण अनुकम्पा में मोह कदे; 
` . ` उणरे पूरो उदे मिध्यात--रं जीवां । 
यह तो परतख मोह रो जीतणो, 
ग्रन्थ महि देखो साक्षात-रे जीवामो ०॥१५॥ 
२ --अधिकार अरणकजी क 


अनुकस्ण का 
अरणक परीक्षा कारणे, 


न १ न न ~+ ५ ~~~ ~ रि ^ त, ११.११.११ 
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देव वोखे इण पर वाय--रे जीवां । 
अनुत्त पांचो निसेखा, 
दथा-घमे धारे चिततचाथ-रेजी्वां, मो० ॥१॥ 
व्रत तोड़ हिंसा करसी नहीं 
अुकस्पा न छोड़सी आज-रेजीवां । 
( जाव ) धम न छोडसी तारो 
तो ह कर मोखे अकाज-रेजीवां मो० ॥२॥ 
वचन सुणी डरियो नहीं 
इम चिन्तवे चित्त सु्ार--रेजीवां । 
धम योध इणरे नहीं 
तेथी पाप करण श््लार- रे जीवां भो०॥३॥ 
सुमति तजी कुमती भजी 
तेदथी धर्म छुडावण चाय-रेजीवां । 
मै' भम जाण्यो छै एनो 
तेधी धमं छोडयो किच जाथ रे जीवां मो०।।४॥ 
पाप हे घातक जगतसें 
दुःख देवे करे अकाज रं जीवां । 
जगवच्छल जिन-धस दे 
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न्न 


सछुखद्‌ाई सारे काज-रेजीवां मो०॥५॥ 
अद्री -मीजा रम रद्यो 
, जारे धमे तणो अनुराग-रे जीवां । 
केम गहे कर कांकरो 
रतन चिन्तामणि दयाग- रे जीवां, मो०॥६॥ 
द्‌ रत्यो चकियो नदीं 
. देव कीनो उपसं दूर -रे जीवां । 
धन धन भ्ुखसे बोखनोः 
दयाधर्मी तुं महाशूर रे जीवां मो०।॥५॥ 
कुमती कद्‌ाग्रही इम कहे 
जहाज मनुज अनेक- रे जीवां । 
मोह करूणा न अणी केहन 


. जैसा कि प कहते है -- 
तिण सागारी अणसण कियो, ध्वम ध्यान रद्यो चित ध्याय रे। 
सगद्ा ने जाण्या डवता मोह, कर्णान आणी कायरे। 
| जीवा मोह अनुकस्पा न आणिये ॥ ४॥ 
लोक विवि करता देखने, अरणकरो न विगञ्यों नूर रे । 
मोह करुणा न आणी कनी, देव उपसर्ग कीधो दूर रे। 
जीवा मोह अयुकम्पा न आणिये ॥ ८ ॥ 
, ( अचुकम्पा ढारु २) 








----------- 


हाल-तोसस ८£ 


मरतो नहि राख्यौ एक-रे जीवां भो०॥८॥ 
एहवी अणति बात उठायने 
अनुकम्पसे थापे पाष-रे जीवां । 
जारे मोह उदे अति आकर 
तेहथी खोदी करे छे धाप-रे जीवां मो०॥९॥ 
स्याञ्च राखण धमे छोढ्यो नहीं 
, तेहथी मोह करणा री थाप- रे जीवां । 
त्याने वुधवन्न कहे इण परे 
इक देतु रो देवो जाव- रं जीवां मो॥१०॥ 
“रावण सीताने कहे 
तू छुजने न करे स्वीकार रे जीवां । 
तेथी मरसे नर अति स्पा 
थारे नहिं दयार प्थार-- रे जीवां मो ०।।११॥ 
दया धमं खञ्च मन बध्यो 
र" तो सगा रो चाटः खेम रे जीवां । 
थारे दिरदे खोदी वासना 
म्दारे दिरदे सांचो नेम--रे जीवां मो०॥१२॥ 
शील न सीता खण्डियो 


५० ~^ ^ 
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तेथी अनुकम्पां पापः? रे जीवां । 
एवी रूट करे कोई कल्पना ? 
के ज्ञानीकेरी या थाप ?-रे जीवां, मो० ॥१६॥ 
जव जाव न आवि हनो 
तव ज्ञानी कदे समश्चाय--रेजीवां । 
रीर सती खण्डे नहीं 
तिणरे र्चा घणी दिल मोँय-रे° मो०।१४॥ 
तिम धमन छोड़ दुभभति 
अनुकम्पा चणी चट माथ -रे जीवां | 
तिणने कदे कोई सूढमति 
यो अनुकम्पा छायो नय--रे०मो० ॥१५॥ 
धम रील न छोडे तेहने; 
नारे करे गृहवी थाप-रे जीवां । 
' अनुकम्पा में पापक 
तेधी मनुष्य वचाथा नायः २० मो० ॥ १३ ॥ 
एवी सुट करे परूपणा 
, ज्ञानी री यह नदिं वाय--रे जीवां । 
धम रीर सम जाणजो 


तीसरी दाख ६१ 


जच रक्ता धमं रे नाँय--२े० मो० ॥१७॥ 
कोरे देव कट श्रावक भणी 
तु दे जिन धमेने जेड-रेजीवां ) 
नरि तो साधवी गुरुणी तारी 
जारो शीले नाखरसँ. तोड़ रे० मो ०॥१८॥ 
धम न छोड तेदथी 
कोई सुरो उरावे भरम रे जीवां । 
हीर वचायां पापदे 
तिणरे हेते न छो्यो धमै २० मो ०।१९॥ 
( वलि ) देव के घम न छोड्सी 
कषठ चोरी रो कर्थ, पाप- रे जीवां । 
तव धमे न छोड तेदथी 
कोई सूट करे एहवी थाप-रे० भो ०।॥२०॥ 
धम त्याग चोरी न द्ुड़ावतां 
चोरी श्रुट छोडावा में पाप-रे जीवां । 
या मूरख री परूपषणा 
इम ज्ञानी जणेसाफ-रे °मो० ॥२९१॥ 
इम अखाराही पापरो 


६२ 
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न्याय शुद्ध दिरदेसं धार रे जीवां । 
धमे त्यागे न पाप दुडायवा | 
यो सूत्र तणो निरधार -रे०.मो०।॥२२॥ 
कटे “पाप छोडावणो धमस 
पिण धमे तो छोड नोँय--रे जीवां । 
धमं न छोड तेदथी, 
पाप मेटण पाप न थायःः-र० मो० ॥२३॥ 
( तो ) जीवरक्ता रो देष छोड्ने, 
सममाव लावो मनमांय-रेजीवां । 
धमे छोड़ अनुकम्पा ना करे, 
अयुकम्पा सावज नांय-रेजीवां मो० ॥२२} 
धमं छोड़ मनुष्य नहिं राखिथा, 
तेथी मनष्य वचाथा पाप-रेजीवां । 
या खोदी सरथा थारी; 
इण न्याय थी जाणो साफ--रे० मो० ॥२५॥ 
नाम लवे अरणकं तणो, 
अनुकम्पा उठावण काज--रेजीवां । 
ते भरट अज्ञानी जीवडु7; 


तीसरी-ढाल ६३ 
छोडो धरमन मेष री लाज--रे० मो" ॥द६॥ ` 
अधिकार “माता बचन चुखूणौ 

पियाकं बत्तादिक्ा भंग नहीं हुमा 


अरणक नी परे जाणनज्यो, 
चुलणीपिया नी बात-रेजीवां । 
पुत्र मार सला कर छता, 
अनुकम्पा राखो साक्षात-रेजीवां मो० ॥१॥ 
अपराधीमे नदि मारणो; 
कीधो पोसा मारीं नेम-रेजीवां । 
तेथी पुत्र रा मारणार पे; 
अनुकम्पा राखी धर प्र म-रेजीरवा मो० ॥२॥ 
मूढमती उकटी कदे 
जारे दथा नदि" दिल मांय--रेजीवां । 
कर्णा न की अंगजात नी; 
एवी खोदी बोले वाय-रेजीवां मो० ॥३॥ 
जो देव इणी विध बोर तो; 
थारा पुत्र वचायामें धम-रेजीवां । 


"न~~ ~. 
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त सरधे तो छोड जीवता, 
नहि तो घात्त करू तज समे--रेजीवां, मो० ॥४॥ 
तद्‌ा श्रावक धमे न श्द्धतो, 
देव करतो पुत्र री घात्त-रेजीवां । 
तो करुणा न की अगज तणी, 
या साँची होती तुम बात-रेजीवां, मो० ॥५॥ 
पिण देव तो योस्यो इण परै, 
ध थारे जीव दथा रौ ब्रत--रेजीवां । 
ते तोड़ सा करसी नहीं, 
थारा पुत्र मारू' इन रत--रेजीवां, मो ०॥६। 
,तेथी आआावक त तोञ्या नहीं, 
| द्या-घमं हिरदा मे ध्याय--रेजीवां । 
तुम कहो करुणा अणी नहीं, 
यो तो श्रुढो थारो न्याय-रेजीवां, मो ॥७॥ 
देव कदं दि सा करसी नदीं, 
थारे देव गुरू सम माय-रेजीवां । 
-तिणने मार खला कर खरस", 
दया धर्मं न घश्च सुदाय-रेजीवां, मो० ॥८॥ 


^^ ^^. ^ ^~ ^~ ^~ 
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इम खुण चुखुणीपिया कोपिथो, 
यो तो पुरुषं अनारज थाय-रेजीवां । 
पकड, मारू' पएद्नेः 
इम चिन्ती छारे धाय-रेजीवां भो० ॥९॥ 
देव गयो आकार भे, 
इणरे धैय अयो दाथ--रेजीवां । 
कोठार कीधो घणो, 
तव आर सद्र मात-रेजीवां ,मो० ॥ १० ॥ 
वच्छ ! विरूप देख्यो तुमे 
नदहि' हई पुँ रो घात--रेजीवां । 
पुरुष मारण तुप ऊवियाः 
त्रत-नेम भागा सखाक्चात-रेजीर्व; भो० ॥११॥ 
इहां श्ूठा बोल इम कैः 
जरे नदि' अनुकम्पा प्रे म--रेजीवां ! 
५अनुकम्पा करी जननी तणी; 
ते सं. भागा त्रत नेमः--रेजी्वा, मो० ॥१२॥ 
चेटा हो इण पर कः 
मिथ्यात रो चदियो प्र-रेजीवां । 





६६ 


चित्मय अनुकम्पा-विचार 


कदे हिवे संभलो, 
होकर सतवादी शर-रेजीवँ, मो० ॥१३॥ 
ल्ाग किया हिंसा तणा, 
तेथी आवक रे व्रत होय-रे जीवां । 
ते व्रत मागे हिसा किया, 
यो न्याय विचारी जोय-रेजीवां भो० ॥१४ 
अनुकम्पा दसा नही, 
तेने स्याग्या त्रत नहिं थाय-रे जीवां । 
जो, अनुकम्पा याग दे, 
निरदयी कल्यो जिनराय-रे जोवां मो० ॥१५॥ 
अनुकम्पा थौ ब्रन नीपजे; 
तेथी त्रत री किम इवे घात्त-रेजीवां । 
असरत भी मरणो कदे 


या तो मूटमर्त्या री वात-रे जीवां, मो० ॥ ११) 


मारे ते विष जाणञ्यो 
. अभरत थी रक्षा थाय-रे जीवां । 


अनुकम्पा थी त्रत भागे नही, 


हिसा हवा त्रत जाय-रे जीवां, मो° ॥१७ 


दाङ-नोसस &ॐ 
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अनुकम्पा थी ब्रत भागा कः 
ते बडा कारी-षार-रे जीवां । 
वरी भोला ने भरमा ने 
पकड वयो रार-रेजीकां, भो०॥१८॥ 
°“सर्गवए सग्गनियप्रःः रो 
वलि “मग्ग पोकधः, रो अथं -रेजीवां । 
टीका में कियो इण मोत थो; 
थे खेच करो क्यों व्यथं -रे जोवां, मो० ॥१९॥ 
कोप करी ने दोडियो, 
पुरुष मारण रे परिणाम -रे जीवां । 
अनुत्रत भागो तेद्थी, 
करणा न रही तिण खाभ- रे जीवां, मो।॥२०॥ 
अपराधो पिण नटि मारणो 
या पोषध रा मयौद रे जीवां । 
भाव इवा मारण तणा, 
व्रत भागो तजो हदठवाद-रे०मो० ॥२१॥ 
क्रोध करण स त्याग थाः 
पूरूष पर आयो कोप-रे जीवां । 


९८५८ ५५ 
^ 
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नियम उत्तर शण भागियो, 
जिन आणा दिवि छोप-रेजीवां, मो० ॥२२॥ 
न कल्पे पोषे दोडणो, 
। ` तत्तो दोढ्या पुरुष रे संग-- रे जीवां । 
दोख्यं अजतना हुई, 
पोषध रो हजो भंग--रे जीवां भो०॥ २३॥ 
यो सत्य अर्थं सतर तणो, 
¡, '.. टीका थी लीजो जोय-रे जीवां | 
खोटा अथं कुररं तणा, 
मत मानजो स्याणा होय--रे० मो० ॥ २४ ॥ 


“अलुकस्पा आणी जननी तणी, 
ते सः भागा त्रत ने मेमः"--रे जीवां । 
एवी खोटी थाप कोह करे, , , ` 
तेने उत्तर. दीजे एम--रेजीवां, मो ° ।२५॥ 


तीसरी-ढार ६६ 
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ल्रादेव श्रावक तणी, 
चुलणीपिया सम वातत --रेजीवां । 
देव कष्ट दिथो प्राँ तणो 
` तिनसें `विरोष छे इण मँत--२० नो? ॥२६॥ 
जो त दया-धमे छोड. नही, | 
। तो थारी देह रे माथ---रेजोयां । 
सोले रोग में चासं , 
तु भरने दुगल जाय-रेजीवां, मो०॥२अ। 
इम सुण कोप थी दोडियो, 
चुरुणीपिया सम जाण-रेजीवां । 
व्रत-नियम भागा कच, 
ते समञ्च ने तज दो ताण-रेजीवां, मो० ॥२८॥ 
पोषा सामायक मं तुमे; 
ए्वी करो छो थाप-रेजीवां । 
देह रक्षा किया भागे नहीं, 
आगार कटो तुम साफ-रे° भो० ॥२९॥ 


जसा कि वे “श्रावक धम-विचार'" में श्रावक 
को सामायिकः चरत की ढाल्मे कते ₹ैः-- 
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तुम कथने दारादेव रेः 
देह रक्चा थी भागा न ब्रत-रेजीवां । 
हीवे अलुकस्पा किणरी क्रा, 
तिण थी भागा इणरा त्रत-रे जीवां, मो० ॥६०॥ 
हण कथने थें जाने; 
चुणी पिया नी (पिण) बाते--रे जीवां । 
जननी अल्तुकम्पा थक; 
नहि हई त्रत री घात--रे जीवां, मो० ॥३१। 


शरीर कपडादिक तेहना, 
जतन करे सामायकं म्रयजी 
खाय चोरादिक य भय थकी, 
एकात्‌ स्थानक जयणा से जायजी ॥२६॥ 
अपरे तो आगार रसोखियो, 
ओरा रो नहीं छे आगार जी । 
ओरा मे त्याग्या सामाई मुभ्भे, 
त्यां ते किपविध रेजावे वदार जी प 
सिखाजां त्रत आराधये } २७॥ 
खाय रोयादिक रा भय थकी, 
याख्या ते द्रव्य ठे जायजी । 


ढाल-तीसरी । १०९. 
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हिंसा करण ने दोडियो 
वरी क्रोध आयो तिणवार---रे जोक । 
अजतना व्योपार थी, 
तरत नेम पोषध टूटी कार--रे° धो० ॥ ३३ ॥ 


व्रत भागे हिंसा थकी, 
यो निङ्चय लज जाण--२े जीवां । 


पाखती कपड़ादिक इव घणा । 
स्याँ नेतो वाहर न ठे जावे तायजी ॥ २८ ॥ 
राख्या ते द्रव्य ठे जावता, 
समाद सो भंग न थायजी 
त्यागा ॐ त्यां ने ठे जावता, 
सामायी रो व्रत भाग जायजी ॥ २६ ॥ 


ग्यारहवें व्रत की ठार मे भी छिखा हैः-- 


पोपा ने सामायिक व्रत ना, 

सरखा छे पच्चखाणजी । 
सखामायिक तो महतं एकनी, 

पोषो दिवसरात रो जाणजो ॥ ७ ॥ 
पोषा ने सामायिक ब्रत मे, 

यँ दोयं मे सर्खो छ आगार्जी ॥ ८ ॥ 


तीसरी-ढाख १०३ 


महल अन्तेवर सादश 
अगनि मै वले परतख-रे जीवां । 
तुम खामी छो एना; 
ज्ञानादिक नी परे (याने)रख-रे° मो० ॥ ४ ॥ 
तवः नमीच्छ षिजी इम के 
ज्ञानादिक गुण छ सञ्चरे जीं । 
एथी बीजी वस्तु नदिं माद्रे, 
' निर्चय-नयरी बताई सक्च - रेजी्वां, मो० ॥॥५॥ 
षुञ्चनो ते तो बले नहीं, 
-बलेते नम्रो दोय रे जीवां। 
यह मिथिला वर्ता थका, 
ज्ञानादिक नादा न होय रे जीवां, मो० 1६ 
वद अज्ञानी इम क, 
अनुकम्पा री करवा घात -रे जीवां । 
ध्नमीराज ऋषि आणी नरी, 
मोह असुकम्पा री बातः--रे जीवां, मो० ॥७॥ 
न्तर) अलुकस्पा रो प्रदन ठे नदीं, 
“ नहिं उत्तर में तेनी वात-र जीवां । ` 


२०२ चिवमव अघुकम्पा-विचार 
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अनुकम्पा थी रद्ला इवे; । 
तीत भागो कहे अणजाण--रे० मोऽ ॥२६॥ 
-- गरधिकार नमीराजक्रपिने 
` अनुकम्पा नहीं कीः एसा कठनेवालों 
के लिये उत्तर। 
` ` बमोराज षि संयम लीनो, 
धत्येकबोसी (मोरा) अणयार - रे जीवां | 
निज दित करणे उशिया, 
पर री नदिं करे सार संभार-२े० मोऽ ॥ १ 
दीक्षान देवे केहन, 
न देवे आवक (ना) जत--रे जीवां । 
उपदेश पिण देवे नही, | 
पर्या उत्तर देवे सल्य- रे जीवां, मो० ॥ २॥ 
तै) अनुकम्पा करे अपनी, ` 
, पर री कस्पे तस नार्यै-रे जीवां । 
इन्द्र॒ आयो तिण ने परखवा, 
त्था माया विविष वनाय--रे जीवां, मो० ॥ ३॥ 


तीसरी-ढार १० 


महल अन्तेवर वादशा, 
अगनि मै यले परतख-रे जीवां । 
तम खामी छो एना; 
ज्ञानादिक नी परे (धाने) श्ख-२े० भो० ॥ ४ ॥ 
तवः नमी षिजी इम कदे; 
ज्ञानादिक गुण छे ञ्चे जीय । 
एथी बीजी वस्तु नहिं पारे, 
, निर्चथ-नयरी बताई स्च - रेजीवां, मो० 1) 
घुञ्चनो ते तो बले नदीं, 
बलेतेनम्टरो दोय रे जीकं। 
यह भिधिला वछ्ता थक, 
ज्ञानादिक नाहा न होय रे जीवा, मो० ॥६॥ 
केई अज्ञानी इम कष, 
` अयुकम्पा री करवा चात -रे जीवा । 
“भनमीराज ऋषि जणो नीः 
मोह अनुकस्पा री बातः-रे जीवां, मो० ओ 
उत्तर) अनुकस्पा रो प्ररन छे नदी, 
° . नदिं उत्तर में तेन बात--रे जवां \ ` 


१०४ चिच्रमय अनकम्पा-विचार 
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थँ सखा गाठ बजाविया, 
थारे मोह उद्य मिथ्यात--रे जीवां, मो० ॥८॥ 
जो) अन्तेवर रक्षा ना करी, 
तेदथी अनुकम्पा मे पाप--रेजीवां 
एवी करे कोर थापनः, 
तो उत्तर सुणजो साफ-रे जीवां, मो० ॥ ९॥ 
टिसा, सुटः चोरी तणाः 
नमी (जी) न करावे याग--रे जीवां । 
बस्तर पिण राखे नहीं, 
संग में न रहे महाभाग--रे जीरा, मो० ॥१०॥ 
निज दहित में तत्पर रहै 
पर साधु रो न करे काज-रे जीवां 
प्रत्येकबोधी सुनि तिके; 
पर रो न वरे साज--रे जीवां, मो० \१२॥ 
या प्रत्येकयोधी रो नाम ले, 
कोई सूखी करे एदवी थाप--रे जोवां । 
जो कार्यं नमीनच्छषि ना कर; 
तिण सें मोहतणोे छ पाप-रे जीवां, मो० ॥१२॥ 





तोसरी ढल १०५ 


इण लेखे (तो) दीक्षा देण मे, 
वलि विविध करावण तेभ -रे जो्ां | 
ते मोह पाप में ठदरसो, 
तेने ज्ञानी तो भामे केम रेजीका, भोऽ ॥१३। 
दीक्षा, खा, व्यावच तणा; 
यँ कामें दोषन कोय रे जीवां । 
तिभ परजीव रक्चा मे जाणज्यो; 
थीवरकस्पीकरे सव कोय-२े० मो० ॥१४॥ 
जिणकस्पी प्रत्येकयोधि नो, 
जिण कामों रो कस्प न दोप रे जीवां। 
त्यि देखादेखी कोहं ना करे, 
निदैयी सम्चो सोय - रेजीवां, मो० ॥१५५॥। 
साणायंग सें भाषियो, 
करुणा तणो अधिकार ` रे जवां । 
(वली) छती रक्ति ्यावच ना करे; 
बोधि महा मोदणो रो भार - र२े० मो० ॥१दे॥ 
धीवर कत्पी रा कर्प रो, 
जिन एवो माष्यो ममं॑रे जीवां । 





१०६ चित्रमय अञुकम्पा-विचार 


तेहीज) जिनकल्थी प्रत्येकयोधी मे, 
परु नाय बतायो यो धमं रेजीवां, मो० ॥१७॥ 
परत्येकवोधी नमी तणो, 
ञो उखायो नाम-रे जीवां । 
अनकम्पा उञायवा, ॥ 

ए नहीं समदृष्टि रा काम--रे०° मो० ॥१८॥ 
--ग्रधिकार नेमिनाथजी ने गज 
सुकुमाल कौ अनुकम्पा नहींकौ, 

पेमा कहनेवालों को उत्तर 
श्रो नेमि जिनेरवरं जाणता; 

खनि गजसुकमाल री धवात-रे जीवां । 
एतो खेर खीरा भाथे खमीः 

मोक्ष जावसी इणदिज मोत -रेजोवां, मो ० ॥१॥ 
तेथी जिण दिनि दीक्षा आदर, 
पडिमा हण चित चाय - रे जोवां ] 
आज्ञा भोगी जिणराज री; 
श्रीपख दीवी फुरमाय रेजीवांःमो० ॥२॥ 


तीसरी-ढार १०७ 
शमसाणे काउखरग कियो 
सोगर आयो तिहा चाल रे जीवां 
माथे पार बोधी माटी तणी 
महि घाल्या खीरा छल -रे जीका, ो० ॥इ 
कष्ट सद्यो वेदना खी, 
सुनि मोक्ष गया लिणवार- रे जीकं । 
वेद भंदमती तो इम कटेः 
“नेम करूणा न करी लिगार#-रे० भो० ॥४॥ 
पहले अलुकम्पा आणी सर्दी, 
' "ओर साधु न सेस्या साथ रे जीवां । 
+ , # जसा फि घे कहते दैः-- 
कण्ट सद्यो वेदना अति घ्णी, 
नेमी करणा न आणी लिगार रे) १८ ॥ 
श्री नेमि जिनेश्वर जाणता 
दोसी गज्नसुकमाख री घात रे । 
पिरे अणुकंपा आणी नहीं 


ओर खाध्रू न मेल्या साथ रे॥ १६॥ 
( अचुकम्पा ढाट--३ ) 


१०८ चिचरमय अनुकम्पा-विचार 





तेथी अनुकस्पा मे पाप 
इम वौले स्ृठ मिथ्यात -रे जीं, मो० ॥५॥ 
(उत्तर) चमं रारीरी जीव नो, 
। . आयुं दटे नहीं छिगार-रे जीवां । 
जिम बभ्यो तिम भोगवे, 
निरूपकमीं तणो निरधार-रे० भो० ॥६॥ 
आगम वछिया केवली, | 
. कतल्पातीत्त त्रिक ना जाण- रे जीवां । 
निरय जाणे तिम करे, 
जारो नाम लेह करे ताण-रे° मो० ॥७॥ 
गजसुकमाट री नो करी; . 
अनुकंपा श्री जिन मेम-रे जीवां । , 
ए कचन अनुकस्पानदष रा; 
ज्ञानो तो समञ्चे एम--रे० मो० ॥८॥ 
सूत्र व्यवहारी श्नि तणोः 
छत्तर मे चाल्यो धर्म - रेजीवां । 
-तिणने सुर व्योदारी ना करे, 
जारे माठा वन्पे कम-रेजीवां, मो० ॥९॥ 


तोसरी-ढडार १०६ 


1 


खाणायंग ठाणे तीसरे, 
चोये उदं रो अधिकार्‌-रे जीवां । 
तपसी, रोगी, नवदीक्च नी; 
कोर न करे सार-संभार-रेजीरवां, मो०॥१०॥ 
ते बेरी अनुकम्पा तणा, 
जिन श्रीघुख माख्या आण्-रेजीवां । 
तेथी तीनों री करणी चाकरी, 
नदिं करिया थी छागे पाप--२० मो० ॥११॥ 
गजखुकुमाक रो नाम ले, 
अघुकम्वा सें थापि पाप-रे जीवां । 
ते घातक सुमि ना जाणल्यो । 
ज्यां दीना सव्र उथाप-रे जीचां । 
मोह अलुकम्पा न जाणिये ॥१२॥ 





११० चिलम अदुकम्पा-विचार 
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५ 





६ै--अधिकार वीरमगवानके उपस 
1. दूरकरनेमे पाप कते है, उसका 
उत्तर) 
श्री बीर जिनेन्द्र चौबीसर्मोः 
कल्पात्तीत मोरा अणभमार--रे जीवां । 
` ` ज्यानि देव, मनुज; तिर्थ॑चना, 
उपसर्ग उपञ्या अपार-रे जीवां ॥१॥ 
(कहे) “संगमदेव भगवान ने, 
दुःख दीधा अनेक भरकार--रे जीवां । 
म्लेच्छ लोको ओरी वीर रे; , 
 इवानादिक दीना लार--रेजीवां,मो० ॥२॥ 
दु\ख देतां देखी वीर नेः 
अलगा नदिं कीया आय-रे जीकां । 
-समटष्टि देव हं ता घणा, 
पिण किणही न कीधी साय-र० मो० ॥३॥ 


ै 


दाल-दूसरो १९११ 


अनुकम्पा आण वीच सें षड्वा, 
थो तो जिन भाव्यो नहिं घभ॑- रे जीकां। 
ते थी उपसं सेटणो पाप ये, 
मंदमती षाड इथ भभ-रेजीका, मोऽ ॥४॥ 
-हिवे उत्तर एनो सौभरो, 
देव मेच्या छे उपसं आय--रे जीवां । 
असुकम्पाराद्धष थी 
। मंदमती वे दिथा छिपाय--रे जीर्वा, भो० ॥५॥ 
जिण दिन दीक्षा आद्र, 
“८ ऽ .¦ .कायोतसर्ग र्या चन मौय--रे जीवां । 
पशुपा वैर रे कारणे, 
, , वीर ने भारण हाथ उठाथ---रे° भो० ॥६॥ 
तव इन्द्र आय ने रोकयो, 
भक्तिवन्न तो भक्ति चाय---रे जीवां । 
(बरी) सिधारथ देव श्रोवीर रा, 
वहं उपसर्ग दीना मिटाय--रे०; मो० ॥७॥ 
कान थी खीला काद्या, 
भक्तिवन्त वैद्य हलसाय--रे जीवां । 


११२ चिजमय अयुकम्पा-विचार 


५५ ५ ^ 


ते महाफल पायो धम नी, 

मरणान्तिक कष्ट मिटाय---रे° मो० ॥८॥ 
इम वहु उपसं मेथिया, 

कल्पसूत्र कथा रे माय---रे जीवां } 
तो पिण असुकस्पा दे षी इम कहे 

कोई उपसगे टाल्यो नौँध--रे० मो० ॥९॥ 
(के) “कथा री वात मानँ नहीं, 
तो संगम (देव ) री मानो केम-रे जीवां । 
था कथा पिण “कस्पस्ःः नी; - 

तुम साख देवो छो केम---रे० मो० ॥१०॥ 
श्री वीर ना उपसं मेसि्यिा, 

ठाम-ठाम कथा रे मँय--रे जीवां । 

तुमे कटो किणदी न मेटियाःॐ 


>& संखा कि वे कहते हैः-- 
संगम दैवता भगवान ने 
दुःख दीध्रा अनेक प्रकार रे! 
अनार्यं रोकं श्रीवीररे 
श्वानादिक दौध्रां खाररे 
( अरु इाङ-रेगा० २) 


^ , । ,तंससे दाङ ११३. 


कृढा प्रोता सगो नाप्र--रे° भो° ॥१९॥ 
जव उवाव न ञ्ावे एहम; 
, आ ड़ा-अवला. गार वजाय-रे जीरं । 
म्लेच्छ राख खुरा थक्रा; 
टगर थो शेक गड़ाप---रेजोया, मो० 11१२ 
पारव दीक्ला ग्रही, 
काञ्ठग्ग कियो वनं पाय--रे जीं) 
जय कमठे मेदे बरसावियो, 
उपषग दोनो आय-रेजीर्वा, मो० ॥१३॥ 
तय घरणगेद्ध परमावनो, 
भनया लोकां श्रा वार र। 
शयनाद्‌ दोधा दखाररे॥ 
„= ( अनु° ढा० ३गा०२) 
# सला.कि वे कते ₹ः-- 
दुःख देता दैखो भगवानने 
अन्टग( > कोधा आय रे। 
क्षमटूश्टिदेव हता घणा 
पिण किणरींन कोधो सराररे 
, ˆ (भुर ढा० दयार मसे 





+ ~~~ ~~ ----~ ~~~ ~~ -- ~~~ --- 
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उपसग दीनो मिराय-रे जीवां । 
तुम पिण मानो था वारता, 

दिवे बोरीमे बदलो कोंय-रे° मो० ॥१५॥ 
वकि कथा रे नामे दुमे, 
' डाँ जोडी विविध प्रकार--रे जीवां । 
नवकार मन्त प्रभाव थी 

उपस्तरण अधिकार--रे° मो० ॥१९५॥ 





% जेसा किः वे कहते द 
, = पर्वनाथजी घर छाड़ काडक्शग्ग कोधो 
जव कमर उपसमे कर वरस्ायो पाणी । 
जव पद्मावती हेड सिंहासन कोधो 
श्वरणेन्द्रं छच च्छियो सिर आणो ॥ यो० सुर ॥ 
५ ( गाधा २७) 
> जेसे कि आसयधना की दसवीं दाल में वे कहते ₹- 
पन्नग पुष्पं नी मार यई; 
नयक्ारः प्रभावे कीरति खद । 
सुख श्रौमति उभय सवे सारं 
षि ` इम जाण जपो श्री नवकारं ॥ ७५ 
/ (अग्नि .ठंडो की देवा 


~ * ९ ,* 
र ५ द 4, ~ ववि । ¢ 


इ 


तीसरा ` १९१५ 
श्रीमती अमर छुमर वी, ` ` ` ^ 
भील सेठ आदिक नी कात-- रेज । 
देव साय करी ( तुते ) घरानो खर, 
विच पड़िया ये सक्चात-रेजीवां भो० ॥१६॥ 
यह था सम-टष्टि देवता; 
, जिन-धनै दिषावणदार--रे जीवां ! 
नवकार मदिरा कारणे, 
संकट सेट कियो उपकार--रे० पा० ॥१७५ 


क्षियो कनक-सिंहासन तत्तेवा । 
, ऊपर अमर कपर प्रति पेसारं, 
इम जाण जपो श्री नवकारं ॥ ८ ॥ 
चछडा चरावतो जिहवारं, 
| नदी पूर आया गुण्यो नवकारं । 
थई ततखोण सरिता दोषं डरे, 
इम जाण जपो श्रौ नवकारं ॥६॥ 
सेड समुद्र मे ड्वरतो, 
, * नवक्रार गुण्यीं ध्र चित्त शान्तो ) 
खुर जहाज उडाय मेखी पारे, 
इम जाण जपो श्री नवकारं ॥१०॥ 











, 
~ ^ 


प = 
१५. ~ ~~ 
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कला सम-दृष्टि देवता, 
धोच में मद्धि पड़ा जथरे जोवां। 
धा वात धारीहटो इड | 
घोच पया मान्या (यो) जोड माय 1१८ 
जद्ाज चचां देव 77 
यो लो धम तणो उपकार-रे जीवां । 
जो खोटा जाणे समष्टि, 
ह्वतां किम करता सार--रे° मो०॥१९) 
धं असुकम्पाराद्षथो (क्यो ) 
धर्म होतो न करता दट--रे जीवां । 
उपसे ठुरत मिटाचता, 
खमदष््टि देवाँ रो रीट-रे° मो० ॥२०॥ 
( तो ) नवकारक प्रभाव थो देवना; 


सैति कि वे कहते हे . 
चर दतो आधोनः. । 
बरी वीरने द ज्वां । 
परीष्ट दवण आगम 
हेव मर्गा करता ताण-रे । 


( 


ठाट-तीसरी । ११७ 


उपसग मेव्वा साक्षान--रे जोक । 
ठम कथने पिणं हुवो धभ यो, 
मान ठेवो छोड सिध्यात--र? भ्मयो° ५२१॥ 
“तो सव उपलम्‌ वीरनरः 
देव केम न सेघ्या आपः?--रे जोक ¦ 
एव शंका कोई करे; 
जोरि सघुध-वुव दिरदे नाय---रे० स्रो० २९३ 
मिद्येवादी अवधिधरा, 
मिटता देख्या निज ज्ञन--रे जीवां । 
(ते ) विघन मेष्या देवाँ टधे स. 
घमं सेवा रो दे छम ध्यान--रे° मोऽ ॥२६॥ 
जो होनहार घले नही, 
- ते देव न सके टार-रे जोवां | 
यरो नाम लेई के मूटमतो, 
(उपस) मेव्यँ पाप जपार-- २०मो० ॥२२॥ 
सो कोसोँ उपस ना दोव, 
जिन महिमा हुनर साख--रे जीवा 
" होनहार गोशले वीरपे, ` 





1 
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वेजू-टेस्या दीनी नाख-रे० मोऽ ॥२५॥ 
उषसर्भ मरे प्रसु तेज थी , 
यह्‌ तो परत्यक आलो काम-रे जीवां | 
भावी (होनहार) व्लेनदींजोकदा, ` 
ईइणरो) मन्द्‌ अणे सुख नाम--२े० मो० ॥२६॥ 
(तिम) वीर उपसर्भ देवों मेरिया, 
परतख धमे रो काम-रे जीवां ] 
जो होनहार मिटे नहीं 
ज्ञानी नहिं लेव तिण रो नाम--रे० ॥ 
मोह अयुकम्पा न जाणिये ॥२५॥ 
७--श्रधिकार द्वीप-ससुदो कीदिंसा 
देवता क्यों दीं मेदे १-इसक्रा 
उतर । 
कोई मन्द्मती इण पर कटे, 
अनुकम्पा उखाचण काज--रे जीवां । 
इन्द्र सेदी न दिंसा सणर (नोप) री, 
अचित वस्तु सो दई साज--र० मा ॥१॥४ 


"^^ 
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ज्यनि देष घणो करूणा तणो, 
उद्य आथो सिथ्तान से वाप--रे जीषां ¦ 
तेभी अनुकंफा से पापक, 
एवी (को) घर॑द्‌ करे > थाप--र० श्रौ° ॥२॥ 
लयनि ज्ञानो कदे स्सन्नायवबाः, 
इन्द्र जे-जे न करे काम्-रे जी | 
तिण मे पाप कहे तो विचार खो, 
केड का रा लेऊँ नाभ -रे० मौ० ॥३॥ 
श्रीकृष्ण नरेन्वर अहाभती; 
. जए पडो दीनो फिराय-रे जीवां | 
जो दीक्षाकेषी श्री नेपः 
मैं पिका री कर सदाय-रे० प्पेर ॥०॥ 
खदसू-पुरुष संयम लियो, 
यो परतख मदा-उपकार-रेजी्या । 
पिण इन्द्र पड़ट्रो फेव्यो नही, 
तिणरो वुधवन्त करो विचार-रे° मो ०॥५॥) 
जो इन्द्र काम श्रियो नही, 
तिणरसँ. कष्णन कटे (कोर) पाप-रेजीवा । 
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ते जिन धमे रा अजाणङे, .' 
खोट देतु रो करे धाप-रे° मो० ॥६॥ 
सेणिक पडो फेरावियो, 
साधु ने देवो स्थान-रे जोवां) 
वि जोवदिंसा करो मती, 
सक्षम अङ्ग मे धरो ध्यान--रे०° मो० ॥अ॥ 
यो काम इन्द्र कोधो नदी, 
, : सेणिक कोधो धर ध्यान--रे जोवां । 
ते तो संचो समष्टि हतो). 
ट्म धारो दिरदे क्ञान-रेर. मो० ॥८॥ 
श्रोणिक इम न चिचारियो, 
यो इद्र क्यो नीं काम--रेजीचां । 
छन्न ने धम दहोसोके नही, 
एवो दाका न जाणो ताम-रे° मो० ॥९॥ 
तो पिण ( कुमति ) इन्ररो नामने, 
अनुकम्पा में नाले भम-रेजोवां । 
पिण इद्र ज्ञान मे देखे निम करे, 
अनुकस्पा तो आछो धम--रे० मो० ॥१०॥ 


^^ ~~~ -^^ ^^ ~~~ ^ ~^ ब~न ०९८ 
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सावद्य ने निरवय कटी, 
अतुकपा रा भेद दोय? जीर्या । 
इन्द्र कथा नहिं तुस भगो, 
थेँ माखो क्यों निघ होय--रे० घो०॥११॥ 
तवतो स्चर्करे योल दे, 
म्दारे इन्द्र ख" कारं काम----रे जोव । 
- म्ह स्र से कटं पर्प; 
म्दारा खर रो राखो नाम-रे० मो० ॥१२॥ 
तो सन्नो रे समो जरा, ` 
अनुकम्पा न सावव्य होय-रेजोवां । 
¦ सूत्रम न माखो केवलो, 
-वि इन्द्र क्यो नर्हि तोय--रे० भो० ॥१३॥ 
अणु तो वात उखायने, 
मत करो अनुकम्पा री घात--रेजीवां । 
इन्द्र रो नाम केई-लेषै, 
मन कम योधो सान्लात--रे०° मो० ॥१४॥ 
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८-अधिकार कोणिक-चेटाक्ा समाम 


मिटानमं पाप कते द, इसका उत्तर । 
केट्क कु मती इम कहे, 
संय्याम छृड़ाया पाप-रेजीवां । 
पदी पिण नहिं व्जणा, 
युद्ध दता जाणी साफ-रे० मोऽ ॥१॥ 
# चेडो कोणिक री साख दे, 
भोखं मे सिखावे बाद्‌--रेजीवां । 
"वीर्‌ अनुकम्पा आणी नहीं, 
(पोते) न गया न रसेद्या साध-रे० मा" ॥२॥ 
_ छयैसाकिवेक्हतेङ. 
चेड़ा ने कोणिक नी वारता, 
निस्यावलिका भगवती साख रे) 
मानव मुभा दोय संत्राममे, 
पक क्रोड ने अस्सी टाख-रेजीयां ॥ ३६ ॥ 
भगवंत अुकरम्पा आणी नहीं 
पोते न गया न मेद्या साधर । 
यानि पदिका पिण वज्यां नहो, 


~ ^~ ~~ 


दाट-तीससी १२ 
याने पैदा पिण वजया नही, 
जाणता या संस प चल--रेजीवा | 

युद्ध मिराया पाद; 
तेथो कहो ने यैद्ण वात --रे० मोऽ ॥६॥ 
(उत्तर) मोखा रब्डदण तण, 
यो तो परतख सरष्े कन्ड--रेजीयां । 
ज्ञानी पे तेने 
तव सखुखडो हौ जपे वम्द्--२े० =ो० ॥४] 
जो युद्ध मेदण वीर्‌ ना गथा, 
तेतोजीगाँ सी जाणो विराधर--रेवं ॥ ४०॥ 
एमां असुकम्पा जाणता, 
तो वीर विचारे जायरे। 
सगलां ने साता उपजावत, 
यह्‌ तो थोद्ध म देता मिखाय-रेजीवां ॥ ४९ ॥ 
कोणक भक्त भगवान रो, 
पयेडो वारह-व्रत श्वार रे 
इन्द्र भीड़ आयो ते समक्त, 
ते पिण विध खोपता कार-रेजीवां ॥ ६२५ 
, ( अनुकम्पा दद) 
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तेधी रण मेध्ण सें पाप-रेजोवां 
तो हिसा मेटण वीर ना गया, 
तेथी हिसा रेरण मं पप ?-रे० मो०।॥५५ 
तव तो बोले उतावला, 
हिसा मेव्योः तो येते धर्म--रेजीवां। 
तो) वीर सेटण किमि ना गया, 
[मदा दिसा रा धीर कम्--रे° मो० ॥६॥ 
 चवदैपूवं चार ज्ञान ना; 
गोतमादिक टध्धी धार-रे जीवां । 
यानि दिता मेण रस्या नही, 
कोड कारण कटो निरधार--रे° मो० ॥७1 
कोणिक्र भक्तो वीरनोः 
चेडो वारा-च्रत नो धार--रेजीवां । 
(यौमि) उषदेडा देना वोर जाय ने, 
दोन हिसा देता टार--रे° मो० ॥८॥ 
ततय तो बोले पाधरा; 
धटोणदार न मेरी जाय--रेजीवां । 
केव) ज्ञान मं देष्या धो ना गयाः 
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पछि साधु न मस्या सायः?--३० मोऽ ॥९॥ 
तो हमदिज समज स्पष शै 
संग्राममेख्णसें धये रेजे) 
न्याप रत समक्लाविष 
छ्यान्ति हए न बन्धे कक--रे० लो० ॥१०॥ 
सखव जोव खेम॑कर वीरज, 
'ुगडार्यगः? मप देख---रे जीवां । 
भय मेरे सव जीवर; 
अभयंकर विष्द्‌ ` चिलेख--रे० भो० १।११॥ 
भगवन्त विचरे देदा सें, 
` सो-सौ कलेस रे भँद--रे जीद । 
पलुष्यौँ रे उपद्रव ना रेः | 
पिणद्ोणो तो भिरे नाखि २० लो ।॥१२ 
तिम चेडा-कोणिम संग्राम सः 
न्याय मिटाया भोटो-धमं रे जीवा । 
भिटतो न देख्यो ज्ञान मे, 
प्छ) ना, मथा समद्यो मम-रे० मो० ॥१३॥ 
भमनुक्स्पा उठाया; 


1 १। 
१4 
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चित्रमय अनुकम्पा-चिचार 
मिथ्या मँव्यो थँ परप्च रे जोवां। 
चतुर विचारे न्थाय ने, 
साग देवे मिथ्या स्च २० मो० ॥२२४॥ 
© ज ^ 
<--ग्रधिकार समुदपालजी ने चोर 
पर अनुकम्पा नहीं करी कहते ठै, 
सि [क ४ 
उ९क विषयम्‌ 
पाठित श्रावक युणमणमि, 
प्रवचने पण्डित जाण रे जीवां । 
समुदपाल सुत तेद््नो 
महल मोदे वैठो सुखमाण रे० मो० ॥१॥ 
कसी-योग एक पुरुष ने, 
फसी रो पेरायो वेष रे जीवां । 
तिणने मारण ले जावतः 
समुद्रपाल दैख्यो विद्ये रे* मो० ५६॥ 
करूणा उपजो अति धघणी, 
जदो-भटो कम-विपाक रे जीरः । 


५ 
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वैरामे संजम लियो, 


' मोश्च गथा करम्‌ कर खाक ३० स्यो० ॥३॥ 
(करे) “अतुक्षम्पा न अणी चोर से 
` एवो छुखति काहे वष॒ रे जीका । 
अघुकस्पा रे धस उश्वापका, 
' मेला ने दिया जरश्ाय--र० ० ॥४।॥ 
दुःखी देख कोह जीद ने, 
कर उपजे भन भयर जीय | 
कोरःठ-जावं करूणा करी; 
¦ दुःख तेण ज्व कटाय--रे० भो० ॥५॥ 
ररि जश्च षाय नेः 
पर-जीर्वां राभेरे दुःख रे जीवा । 
सफर करे निज भावने; 
करण रे हो सन्दुख--रे० भो० ॥द॥ 
जो छदिः अवतर ना इवे; 
` अक्ष्न्या रहे मव मोँय--रे जीवां । 
ते भाश करभा जिन कटी; 
स्यबहारे नायं दिखाय--२० मो० (1७ 


घोर रो नदिं मिटियो जेग-रे जीव । 
तिरियो निम॑ल भाव धी, 
व्यवहारे रयो वियोग-रे° मे° ॥८॥ 
तिम मरना पुरुष देखने, 
करुगा उपजो मन मौय-रे जीवां | 
सरूप जाण संसार नो 
सडदपाक नी धजो काय-रे० मो० ॥२} 
चोर अपराधो रायनो, 
ते राख्यो कये फिम जाय-रे जीयां। 
व्यवहार नदीं सद्‌ जगत नो; 
राखण रो हाक्ति नाय--र० भरे० ॥१०॥ 
तेदथौ छो इई ना रूक्या; 
पिण छोध्यो संसार--रे जीचां | 
भावों कर्णा आदर, 
तथो पाया भव नो पार--रे °म्रो० ॥११॥ 


घष्ठदपाट नो नाम ठे, 
 फंख्णाः उखावण काज-रं जोवां । 


रि 
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ते बेरी अदकम्पा तणा 
¦ कूट योलण रा नटि लाज--रे° मो० ॥१२॥ 
भवजोव हिरद्‌ा मे धारजो, 
निहव करुणा रा नाव-रे जोधां । 
शक्ति सारू सको करे, 
, जब मिरे व्यवहार रो दाव--र० मा०।।१२॥ 
साधु भ्रावक दोनों तणा, 
करुणा रा भाव सुहाय--र० जीवां । 
परवरती जई-जई, ` 
तुमे जुवो सूत्र रो न्याय--रेऽ मो० ॥१४॥ 
-जिनकल्पी धीवर कस्पीनो, 
प्बति एक न होय-रे जीर्वा । 
एक कस्या प्राछिति हुवे; 
दूजे निं करवा धी जोय--रे° मा० ॥१५॥ 
तिम श्रावक साधू तणो, 
| भिन्न-भिन्न छे मयाद्‌--रे जोव । 
गेहो (गृहस्थ) न करे पापो इतरे, 
ते ही करयो न कल्पे साध--र०मा०॥:2॥: 
६ 


„५१ 
„९४१ 


विचय अनयतस्पः विचार 
चनव सस्य विचार 


मखा राखे भाजन ना दिये; 
स्रादक हवे दया ईीण--र जोवां ! 
साधु जहार न देवे ग्रहस्य ने, 
ते तो कर्प राखण परवीण--र० मो०॥?७ 
“साधु-्ावक दोनों तमी; 
अनुकम्पा प्रदृति एक:--र जोवां | 
एवया केर) करे प्रूषणा, | 
उत्तर प्य पलरता दख--र० मो०।१६॥ 
साधु उपपि में उलक्चिया, ` 
उंदरारिक जीव जाण-- रे जवां । 


(साघु) अनुकम्पा ऊगणी मे छोड दे, 


नदिं छ्नख्या थी होवे हाण-रष्मो०। ४९ 
गेहो (गृहस्थ) रे रस्सीमें उरुक्चिया ` 
स्यादिकः प्राणी जाण--रेः जोवां । 
गेही द्यि छोडदे, ` | 
नदि छोड्वां भी होवे दाण--र० मो०॥२०॥ 
घम यतावरे साधन; 
गेीने यत्ताये प।प-रं जीर्बा 
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[ङ्यो किण कारणे 1 
गरी श्रद्धा दीदे खाफ-रे° लो° ॥२१॥ 
यु ्रावक रो एक रील कै" | 
मू'ढाथी बोलो एद्म--रे जोक । 
¡ सरीखा कामम 
मे फक बतावो केम--रे० मो० ॥२२॥ 
` मरे साधु योगयोः 
गृहस्य बताया धमं --रे जीवा 
¡ गेहो ने जीव वताथ इ 
तिणे तो बतावे अघम -रे° मो० ॥२३॥ 
व षच्या दौनो जगा 
दोनों रा ठखिया चापरे जीं । 
` दोनों सरिखो काममें 
उट पलट करे खोरी धाष--रे० मौ०। 
मै बतावे एकमे 
दूजा केवे पाप-र जीवां । 
 कुरिल-पन्थ कुशुरां तणो 
खटी श्रद्ध दीश साफ--रे 


२२॥ 


मो० ॥१् 
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इयरु कपर ओटलखाथवा 
जोड़ करी शुद्ध म्थाय- रे जो । 
ज्येष्ठ कृष्ण चतुदश † ˆ ` -. । 
उगणीद्ये छियासी मांय--रे० मो« ॥२६॥ 


॥ तीससौ दार समाप्तम्‌ ॥ 





दखिया देख तावडे, जे कई मेले खाय । 

पाप वतातरे तेहने, मन्द्मती रौ वाय ॥ २॥ 

देणे हणवे भल जाण्वे, नीनों करना पाप । 

तिम रक्षा महीं कटे, (या) खोदी रद्रा माक । | २ 
कमं उदे धी जीवड्ग, नत्र वेदना पराग | 
भारत-ख्द ध्यान थी, माठ कम य्॑राय ॥३॥ 


१३२ 
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कमे यन्य टाङ्न छण, ज्ञीनी करे उफाय । 

: उपदेरो अश साज धी देवे कष्ट छुटाय ॥४॥ 

. साधु क्प धी साधजी, गृहस्थ कल्प थी गृस्थ । 
तीव्र आरत मिटा ने, सन्तोषी करे स्वस्थ ॥५५॥ 

` दुःख मेटण मं मन्दमति, पापवन्ध तलाय । 
असंजती रो नाम ले, खोटा चोज रखगाय |॥६॥ 
-मारणवालो जसंजती, असंजनी मारयो जाय । 
-एक देवे महावैदना, एक (महा) इखे. घघराय ।७॥ 
आरत श्र ध्यान धी, दोनों धांधे पाप । 1 
"पाप रावे वर्ना, ते क्ानो मन साफ ॥८॥ 1 
-(कटे) “हि सक्र पाप छडाय दा, मरे ते सुगतो कम । 
दुख मेरे कोई तेहनो, म्ह नहिं मानां धमः? ।९५ 
या खद्धा कुर तणी, मिथ्या जाणो साफ । 
नसत युक्ती साने नहीं, उद्य मोरो पाप ॥१ ०५ 
जोव वचावा ऊपर, खोटा देवे न्याय । 
'े)युक्ति थी खण्डन किया,मिध्या-लम मिट ज्य 


॥। 


१३४ 


नर क, 
चार्था हत । 
( कट ) “नाडो भरियो हो ङंडक माला, 
तिण पर मेह्थो आयो चलाय हा भविकजन | 
तिण्ने हंकाल्या इख धो मरे 
नष्ट हंकाल्या मरे तसकाथ हा भविकजन ॥, 
करो परिश्चा सन परम रौ ॥१॥ 
"न्धा छाड्ावे केहने 
कर्मकरो दुल पाय हा भविकजन । 
खाय लामी संसारम, 
बचे पड्धिया पाप वधाय दाः भ० करा०॥२॥ 
उललर) इम जालानि भरमायवा, 
खोटा लगाया न्याप दहा भर) 
ज्ञानी कटे हिते सांभटा, | 
दृण नरमने देवां मिटाय हा नम क्रा ॥३॥ 
सेट्याने जातां दख 
ट्यावन्न्‌ दया हाय हा चर 1 


॥ म्‌ ॥ 
॥ म्ली मेदूकवाली तलेया मे जातो भेंस ॥ 
ढाल चोथी गाथा, ४,५, ६ का भाव चित्र । 





मेःस्याने जातां देखने, दयावन्त दयाखाय दो ॥ भ०॥ 
खा पाय संतोवियो, तिरखा दिवी मिराय दो ॥ भ०॥ ४॥ 
दिसान रागी मेस्या भणो, जीर्वारी ट गई घात दो ॥ भर ॥ 
दया शान्ति दोयां तणी, धमे तणो या वात दहो ॥ म०॥५॥ 
जो पाप वतावो धे एदमं, तोखोरोथारो पक्षपात दो ॥ भ०॥ 

( तलाई ) नाडा मेसा सो नामरे, करूणारी करस्या घान हो ॥भ०॥६॥ 


शद 


चौथी 
( कटे ) “नाडो मरियं 
तिण पर भेस्यो आमं 
तिणने टंकाल्या इः 
नहीं काल्या मरे तः 
करो 
"र्म छोड़ते केदमे 
कर्म करी दुख पाय 
छ्य छागी संसार 
वीचे पडिया पप 
(उत्तर) इम भालं 
खोटा खगाया 
ज्ञानी कटे चित्रि 
इषा 'भरमनं इः 
मेस्पाने जातां ९. 


0 
क 


चोथो-ढाल ९३५ 


छाछ पाय सन्तोषियो, 
तिरखा दिवी मिटाय हो भ० करो० ॥४॥ 
हिसा न छागी मस्या तणो, | 
जीवां रो टकग्ह चान हो भ। 
दया शान्ति दोयं तमी , 
धमे तणी या बान हो भ० करो० ॥५॥ 
जो षपि बतावो भे एह से, 
लो खोटे थारो पक्षपात टो भ०। 
(नाई) नाडा मेसांरो नामे, 
भे करुणा री कर रया धात हो भगकरो०॥६॥ 
(कदे) “साधु छार पावे नदीः 
 तिण शी षतार्वा पाप हो ०) 
जो इनमें साधु धमं मानता, 
तो शछ्चटपट करता आप हो भ० करा०'” ॥५॥ 
(उत्तर) सधु गेही रा कल्परोः 
ञ्योँरे धट भं घोर अन्धरर हो भ०। 
तेधी सधु रोनामले गहस्यरी); 
द्या छडावे धिक।र हो भ° करो०॥८॥ 


चोथो-ढाल १२५ 
छाछ पाय सन्तोषियो, 
तिरखा दिवी मिराय हो म० करो० ॥४॥ 
हिसा न रागी भेस्या तणोः । 
जीवां री रग घात हो भ०। 
दया शान्ति दोयं तणी , 
धम तणी या बान हो भ० करो० ॥॥ 
जो पाप बतावो धे.एह मे, 
लो खोरे थारो पक्षपात दो म०। 
(नखाई) नाडा मेसा से नाम ले, 
थँ करुणा री कर रया धातत हो भजकरो०॥द॥ 
(कदे) “साधु छाछ पावे नदीः 
 तिण थी तावाँ पापो ५०) 
जो इनमें साधु धर्मं मानता, 
तो क्षटपट करता आप शो भ० करो०' ॥७॥ 
(उक्र) साधु गेही रा कल्परो, । 
ज्यां रे घट मेँ घोर अन्धर हो भर । 
तेथी साधु रानामले (गस्य री); 
द्या छड़ावे धिकार हो न° करो०॥८॥ 


[क | 
१५ 


> 
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‰ कके 


चमनय अनु दन्पा-जिचार्‌ 


जिन कल्पौ आद्रता त्यागियो, 
धोवश्कस्पी ने देणो आहार हो भ० । 
ते परिचय सालण क्रारणे, 
यो -कल्पनणेा व्यवहार हो भ० करो० ॥०॥ 
थीत्ररकन्पा दीक्षा समय, 
, गृहस्थ मे देण जहार हो भ० | 
त्याग्या परिचि राटा, 
योसुनिरा आचर हो भर करो० ॥२०॥ 
तेभी सोधु नदेगेहीने, । 
ते कल्परो मारो कामदहो म०। 
गेही दैवे पाप छङडायवा, 
, ते कल्पे सुध परिणाम हो मर करो० ॥१५॥ 
दम मुखिया-षानरा नाम ले,. 
र्ध, हथो त न्याय हा चर 
काया-पाणीनें कन्द्‌ रो, 
तीम ऊक्रडा घछुख लाय हा नण करा०॥५२) 


“त्या लट सुल्याधान्ये 
त्क चकरा खाक्रण जाय हा ॥भन०॥ 


॥ च॥ 


॥ सुले धान पर जाती बकरी ॥ 
ढा चोथी गाथा १३, १७ का भाव चिच्र। 





“शल्या रों खुल्याधानपे", एक वक्री खावणजायदो ॥ भ° ॥ 
दयावते भु गड़ा खवायने, कीया दोनोने वचायहो ॥ भ०> ॥ १३ ॥ 
दिखा य्टी शव्या तणी, वकरी रो मिखयो संताप दो ॥ म०॥ 
थोरी श्रद्धाथी कहो, धरम हुवोके पाप रो ॥ भ० ॥ १७ ॥ 


न्तोथो-टाष् १३७ 
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दथावंते चु गडा खवायने 
लीथा-दोनोने वचाय शो पम> करो० ॥१३॥ 
हिसा ररी इल्यातणी 
वक्री रो मिटयो संताप शो ॥भ ०] करो०॥ 
री अद्धा थी कष्टो. । 
धरम हुवोके पाप हो ॥भ० करो० १४॥ 
, खाङ़मं पाणी धोड़को ` ` 
जीव घणा तिणमाय हो ।॥मन्करो०॥ 
-भरिथा डंडक माछ्टा ` 
पाणी पिवग आर्ईगाष हा-मन्करो०॥१५॥ 
-करुणावंते धोवन घानके 
- गायने दीदोषाथ हो ॥भ०॥ 
पाप रात्या दोनांलणी | 
इनमें धरम हुवोके नांय ॥भ० करो० ॥१३॥ 
चृहा ने भिष्ी तणा, 
माखी माखा चिच्र(म हो म । 
द्या काद्ण कुरुर शिया, 
खोटा जारा परिणाम हो भ० क० ॥१५॥ 


॥ ङ ॥ 


॥ जल जंतु रका ॥ 
ढा चोथी गाथा १५, १६ का भाव चिन । 





खाडा मे पाणी थोड़को, जीव घणा तिण माय दो ॥ भ०॥ 
भसा ङंडक माङ. पाणी पिवणञआूगाय दो ॥ म० ॥ २५॥ 
करुणावन्ते धोवन धानको, गायने दी दो पाय दो 8 म०॥ 

पाप टाव्या दोना तणी, नमे" धरम हुवो के नाय हो ॥ भ०॥१६॥ 


ॐ, "४ 


च 


चित्रमय अयुकम्पा-विचार 
श्चृहा मारण भिच्छौ चटी 
दथावन्त दया खाय हो ॥न०।॥ 
रक्षाकरी चवातणी 


पयसिनकीने दीनोपाष दो 1न<॥ १८ 


. प्राण कस्या चकातणा 


मिन्नी रो मिटाया पापो ननो 


धारी भ्रद्धासे कहो 


धरम हवोके पाप हा [भ ०॥१०॥ 
(उत्तर) कषान पुरुष इअ धणा, 
. क्छ रण्या लत्सार हा भम । 
जीव रषी रे कारणे, ` 
-देखा ˆ"संवरह।रः 1 हा न° करा०।॥२०॥ 
जिण न्याय देतु दृष्टान्त ध, 
काम हवे चित्तो म) 


दथा ऋनुकरम्पां अपम, 


| 
५६ 
५ 


॥ ^ ९ | + १। 


[न 
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॥ क ॥ 


॥ चृहों की स्ला॥ 
ढाल चोथी गाथा १८, १६ का भावं चित्र । 
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श्चृहा मारण विल्छी चरी, दयावंत द्यालाय हो ॥ भ० ॥ 

र्ता करो चूवा तण, पयमिनकीो ने दोनो पाय दो ॥ भ० ॥ १८ ॥ 
प्राण वच्या चूचा तणा, मिन्नी रो मिरायो पापदो ॥ म०॥ 
थासो श्रद्धासे कहो, धरम हुवो के पाप हो ॥ भ० ॥ १६ ॥ 


चौयी-दाल ९३६ 
ते सत-श्ाख्र श्रो रोत्त हो ॥ भ० करो ॥२१॥ 
जिण न्यायदहेतु दान्त थी, 
दथा माव उठ जाये न०। 
ते इदेत्‌ जाणजोः 
(थो) सांचो समशो न्याय दो न= क० ॥२२॥॥ 
अल्प पाप वहु-पाप राः 
जानी बताया कामदो भर | 
वुधवन्तं समक्षे ज्ञान स्‌, 
ओलखे सुधर परिणाम दो भ ० करो० ॥२३॥ 
जे कारज करता यका, 
भारी रजवे पाप टो म०। 
आपनो परनो येह नो 
करमां ने नाते कौप हो भम करो० ॥२४)) 
ज्ञान दहन होवे निर्मला, 
पाप गरुण परिणाम दा भर । 
 % जं सुच्चा पडिवलन्ति, तवं खंतिम्हिंलयं ॥ ` 
ध ( उ० अ० ३) 
अर्थात्‌-जिसङ़े श्रवण से तप, क्षमा ओर अदिला,इन गुणो 
की प्राति हो, वह सच्चा शास्त्र है । 
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१४० चित्रमय अनुकम्पा-विचार 


न ~ ~ 


संवर निरजर। दीपनी, 
सद्शुणरो होवे धाम हो भ करो०॥२८॥ 
पेला रो पाप छडावियोः 
ते पिण पावे ज्ञानदो भ०। 
लो पथिक दहावेते मोक्षरो, 
गुणां रो यारे घ्यान हो भर करा० |[२६॥ 
जो ्ञान पावण शक्ति नहीं, 
ता पिंण टयो पप ष्टो नर । 
नीत्र जरल सकवा धक) 
मिरे मष्टा सन्नप हौ मर करा० २५ 
(पिण) कुगुरु कथन खाटा किया, 
| पाप मेरणमें पापहा भर। 
-भालानि भरमायवा; 
खारी कर रया धाप हा भ० कार ॥८।। 


महापाप टलावे पारक्रा; 
लन घन भमन्‌ उतर हा न | 


साय कर सन्नप १, 
विषिध करे उपकार हा नर इग? ॥२५। 


सान द्या हाध भावेसु, 


चोथी-दाछ १७१ 
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दले पर रो फपष्टटो भर) 
तीत्र-वेदना छडाय द 
अरु मेर सन्तोष शे भ० करो० ॥३०॥। 
उदी मति रा मानवी 
दुःख मरणे काष हो भ० । 
धम अक्ष रद्ध नहीं 
खोरो जारो जाप हो अ= करो० ॥३१॥ 


दुःख दियां रिसा हवे 


सुख असकस्पां जाण हो भ० | 
पुष ने सष नही, | 
परगरःउगो भानं हो भ० करेा० ॥३२ 
पापो ने घर्मा करे, .- 
. .देह दानः सन्मान दो जर] 
कीधो मिथ्याती रो समक्त; - 
करि वहलो सन्मान हो न° करेा० ॥३३॥ 
इत्यादि पर उपकारमे, 
` एङ्ान्त थापे पप हो म०। 
खुञ्र वचन उत्थापने, । 
या खोदी श्रद्धा साकहो भ० करा० [रे 


४ 
1५ 
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चित्रमय अनुकम्पा-विचार 


पिख्लां री साल समाल षबु, 
पुरुषां एक हजार हो भर 
क्ष्ण दकाली धी हवा 
निमे स'जम धार्‌ हो भ° करा० |॥३५॥ 
खे अखेर वासी समा, 
दाता क्या जिणराज ह भ० | 
पालन जपा्रं दानद, 
जिन धमं दिपावण काज हा भ० करा ०॥ ३६ 
ह्राकाहावेता देख रो, 
शछाणाय गः? रे सापह्ा भ०। 
पधा अणे निन क्षयो 
समक्ष सरधा पाण वे भ०क्रा०॥३अ 
कहि कटि ने कितनः) कहू; 
ठाय जत्र फर उपकार हा भर | 
ध्म पुष्य श्चुद्ध्‌ पजन 
पावे सुख श्राकार हा भ० करा० ।॥३८॥ 
वोदासर महि भटी; 
जोड करी घर ध्यानष्ा नर 
पनमकन्द्जो री दर्मं 


यांस सात दरम्यान हा न० करेः० ॥ ३६) 
यी द्राट समाप्त्‌ 


पांचवा-ढाल १४३ 
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चह 
अकम्पं उत्थापवा, देवे तीन दृष्टान्त । . 
यथायोग खण्डन कश ते सुणजो मन शान्त) १॥ 


पाचतवा-ढाल 


(तज-सदेव्यां ए अयो मोरियो) 
केईं कटेत इम कथे, 

(वरी) देखडं ष्टो कांकरा चिघ्राम। 
«एक चोर चोरे धन पारको, 

एक भारे हो पेचेन््री ने ठाम ॥: 

छ्ुद्ध द्धा ने जोटखखो ॥१॥ ` 
(नवि) डयुद्ध श्रद्धाने ओख्खो, 

किणविध री हों रेची पराया जार | 
करुणो ने उत्थापवा, 

भोंखा ने हो नाख्यो भ्रमञाल । शुद्ध ०॥२॥ 
५ क लस्पर पर-नार नो, 

यां तीनां रेहो कमं नो चन्ध दोय । 
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(या) तीनां ने साध मित्या, 
प्रतिकोध्या हो कमं बन्ध न होय ॥शु०॥२॥ 
या तनो ने (मनि) समक्चाविया, 
तीना रा शो खल्या महा-पाप। 
चार चारी चोड्या थका, 
धन रद्या हो टल्यो घनि सन्तापाह्युगार 
हिसक हिसा छोड दी, 
जीव धचिया हो धमं प्रमानुराग । 
पर-नारी त्यामी तिण पुरुष री, 
पड़ी कृ हो जारणी उरे राग 1०1६५.) 
धन, जीव रया नारी मई 
जांरे काष्ट नही दू # उपक) 
५ जख कि वे कहते दः 
सोग्तोनाोही समज्या यका; ` । 
ध्यत गह्या दो घ्नाय दन्द श्न; 
दिंखक तंनों ह प्रतिक्राधिया, , 
जीव बियाह सिया मारण य~ ॥ 


भव्य-कौणां तुते जिन-धमं आनो 19 
ऊ शीर आष्रूम्ि वष्टना, 


पाचका हार १४५ 


चोर हिंसक रस्पट तणा 
पाप छोडावां हो भ्त श्रद्धा द रेखः अद्यु र;8 ) 


^~ 


इसड़ो देतु केलवे; 
जीयरक्षा शँ हौ व्तादे पथ । 
उक्त इणरो खांभलीः 


तेथी भिरे दो भिथ्पा छन्दयप धश्ुगय 
चोर अदत्त ले वारको, 
ते धन ने हो इुःख-्ुख यदी कों ¦ 
धन रा धणी ने दुःखं ऊषजे; 
इष्ट वियोगे हो उशश्त चहु शेयं ६०८ 
तेथी अदत्त-पाप प्र आख्यः 
धनहर मे छ शमि दे ऽपदेख | 
स्त्री हो पडी कुया भारी जाय । भ 
यांरो पाप-धमं नरि साधने 
र्या मूवा दो तीनों अव्रत माय ५०५८५ 


धन रो धनी राजी हुवो धन रघो 
जीव वचिया-ते पिण इदपितत थय । 
साध तरण तारण नहीं तेना 
नारीने हो पिण नदीं वोद आय प्५०५६॥ 
( अुकम्पा ढा ५ ) 


१० 
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पर-धन परना ( वाद्य ) प्राण छे, 
ते हेरता हो दुःख पावे विशेष ॥ शु०।९॥ 
चोर ने सुनि प्रतिबोध दे, 
तिणनर ना दो माठा टाठन पाप। 
धन धघणो ने आरन तरणो, 
` :“ पपदुगखनो हो मेदण सम्ताप ॥दयु०।॥१०॥ 
इम पाप दुडावे बेह ना, 
वेह नरना हो वलि टछिया इःख । 
कर्मबन्ध रल्या मोरका, 
दोनाँरेदये हवो शान्ति नो सुख।ह्०।॥११॥ 
के साहूकार रा्पूत रौ; .. 
` देवे हेतु हो दया कोठून काज 
<५एक्‌ ऋण लवे कोह पारक; 
ऋणा सरे ह दृजो धरि छाज ॥ द ०।॥१२॥ 
ऋणरेताने यरजदे, 
ऋण-सेदण हे नहिं रोके काप । 
-तिमर हिंसक षकरा नित हणे, 
" करज करता हे वभे हु पाप॥ शु ०।१२॥ 


स 


॥ ॐ ॥ 
चिन्न देखने के ल्य है, वदने के खयि नही । 


॥ चोर को चोरी छुडाने से लाभ ॥ 
ढार्‌ पांचवीं गाथा १०, ११ का भाव चिच्र। 





“चोर ने मुनि प्रतिवोधदे, तिण नरना दो माटा रान पाप ॥ 
धनघणीने आस्त तणो, पापदुःखनाों हो मेरण संताप ॥शुगद्ना 
दम पाप छुड़ावे वेहुना, वेह नरनादो वलि रय्या दु-ख ॥ 

कम वन्ध रल्या मोरका, दानां रे दो हुवो शतान्तिनो सुख ॥श]०॥२९॥ 


पाचवा-दार 4. 
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चकरा रे कजं चुके चणो, 
ऋण-मेटक टे पुन्तर समर जारः | 
साधु पिता खम तेद मे, 
किम वरजे हो कटो तुर सुजान। ङु 11२४ 
हिंसक मे वरजे सही, 
करमच्छणरोदटे कथो वधे तु" जार ४ 
इम मोला ने मरमायवा, 
रच दीनी हो डी-क्डोढार ॥ छु १९ 
कटे ज्ञानी तुमे ङटेतु थोः 
मिध्यापख नी हे कनी या धाप्‌। 
वकरो दुःख थी तडफड़ , 
हुःख पावे दे तेने अजति सन्ताप ।द४०।॥ १६५ 
रान्ति भाव उणरे नीः 
तीत्र आरन टे घ्यावे सुद्र ध्यान । 








% जैसा कि वै कहते दैः-- । 
जे वकरा रो जीवणु, 
वां नदी छिगार । 
तिण उपर द्रष्टान्त ते, 
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तेथी हस्का करम भारी हुवे 
मन्द्‌-रस ना हा लोत्ररस पहिचानाध्चु०॥१५। 
अल्पस्थिति महास्थिति कर; 
/ . पाप -मोगतां ह वापे माठा कर्म । 
एवी करकङडा-वेद्नी बेदता; 
` अरडवे हो ज्ञानीः जाणे भम॑ ॥ हो ०।१८॥ 
समिटजा संखकार ॥ ६ ॥ 
साहुकार रे दाय सुत 
एक कपूत अवधार । 
ऋण कर्डी जीगा तणुं 
माथ कर अपार ॥ ७ ॥ 
दूजो खुत जम दीपतो, 
यश संसार ममार! 
करड़ी जागा से करज, ` 
उतारे तिण वार॥ ८५ 
कटो कटने वरजे पिता 
` ` ` दीय पुत्र मेदेति। 
बजे कजं करे तसु, 
कै, ऋण-मेटत पेख ॥ & ॥ 


॥ ढाल. ३२ मी ॥ 
८ समता रसं विरला ध देशी } 


पाचवां-टार २: 


एवा कमेवन्ध ना काम से, 
कमे-छृदण हो लेवे मिथ्या नाम| 
न्याय अन्यायं तोट नहीं, ` 
परत दौखे दो माडा परिणाम ॥१९) 
सो बकरा कप्रारं दणता थका, 
मनिवरजी हो तिहा दे उपदेश ) 


~ जम 





कजं माथे घुत अधिक करतां | 
वार वार्‌ पिना वरजंतारे, समू नर विरला ॥ 
करड़ो जागा स भाथे काय कोज्े, 
प्रत्यक्च दुख पामीजे र॥ सम ॥१९॥ 
अधिक माधा सो कजं उतारे, 
जनक तास नहिं चारे र॥ 
पिता समान साधं पिणं | 
वयं ग्जपूते वे सूत माणा रे ॥ सम० ॥ २॥ 
कम्पे रूप ऋऋदृण माये कुण कग्तो, 
अगला कर्ण ऊण अपहरतो रे ॥.सम० ॥ 
कस्म त्रटण रजयूत मराथे करे छे २ 
| वकस संचित-कमे भोगवेच्छैरे॥ ३ 
साध्‌ रञपूत मे यजे खुदाय । 
कम्मं रज करे काय र॑॥ सम० ॥ 
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^ 9 थण 
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वै घात्त यण बकरा तणी 
कसाहं रा हो मेटण पाप कलेश ॥२०॥ 
करकश वेदना पज्या, 
| बकरा ध्यावे हो महा आरत ध्यान, 
वि शद्र-ध्यान पिण ऊपजे, 
“काणा्जगःः (मै) हो जोवो धरध्यान॥२१॥ 
पूवं कर्म दोनों भोगवे, 
नवा वापे हो दोनों वैराणुकन्ध । 
छनि उपकारी वेन, 
उपदेशे हो टारे वेहूना न्ड ॥२२॥ 
(कहे) “हिंसक पाप दछडायवा; 
मे तो देवो ह्यो धमे रो उपदेश । 
क्र वंध्या घणा गोता खासी, 
पर-भव मेंद्ख पासी रे} ४॥ 
शखरयर पणे तिण ने समश्रायो, 
तिणसे तिरणो वंछचो भुनिरायो रे ॥ सम० ॥ 


बकरा जीवण नहीं दे उपदेश, 
रूडो ओरख बुद्धिवन्त रेस रे ॥ ५ ॥ 
{ भिध्युजस् रसायण }) 
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व घात रारण बकरा तणी 
कसाईं रा हो मेण पाप कलेशा ॥२०॥ 
करकशा वेदना ऊपज्यां, 
8 बकरा ध्यावे हो महा आरत ध्यान | 
वदि शदर-ध्यान पिण ऊप 
(उाणाअंगः” (म) हो जोवो धरध्यान॥२९॥ 
प्रवे कमे दोनों भोगवै 
नवा बधि हो दोनों वैराणुषन्ध । 
छनि उपकारी वेहृना, 
उपदैदो हो राले वेदना दन्ह ॥२२॥ 
(कदे) “हिंसक पाप छुड़ायवा, 
मे तो देवँ हो धमं रो उपदेश । 
क्म वंध्या घणा गोता खाक्ती, 
पर-भव मेंदुख पासी रे ॥ ४॥ 
सरवर पणो तिण ने समायो, 
तिणरो तिरणो वंद्यो मुनिरायो रे ॥ सम० ॥ 
चकरा जीबण नहीं दै उपदेश, 
रूड़ो ओटख बुद्धिवन्त रस रे ॥ ५. ॥ 
( सिघ्युजशच रसायण ) 










><. 4॥ 1 “= -4| 


सो चकरा कसाई हनता थका, 
सुनिवरजी हो तिहाँ दे उपदेश ॥ 


ते घात सङण वकरा तणी, 
| कसरार्ईरा हो मेटण पापङ्कोश॥ २०॥ 


करकश वेदना उरपज्यां 


चकरा ध्यावै दो महा आरत ध्यान ॥ 


चलि रद्र ध्यान पिण ऊपे, 
(छाणा अंग (मे) दो जोवो धर ध्यान ॥२९१॥ 


ज द 
१२ 4 ५ 
॥, 
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यक्रा, धन एक सारखः 
तिणरे कारण हे नहि दां उपदेशः ॥२३॥ 
(उत्तर) एवी करे केई याचणः, 
विकर हुजा हो अलुकस्वा रे दष । 
पाणातुकम्पो प्रय कटी, 
नहीं पैसा नो दो(जलुकम्प)जरा समस्य रेखारभ 
(धन धणी) धिक री जयुकः्पा दोषे; 
प्राणघणी हो चकरा री पिंखाण 
पैसा ने दुख-सुख नदीं, 
किम होवे हो दया चतुर सुजाण ।॥२९॥ 
अरत-रद्र वकर तणो; 
युनि येटण हो देवे उफदेरा । 
केसा रे प्यान-लेदया नरी, 
सुख-दुख रो हो नदिं तिणरे क्लेश ॥रदे 
प्राणी अजुकम्पा मुनि करे, 
जइ-घन में हो नदिं करणा रा लश्च । 
जो जीव जड एकां गिणे, 
निदयता हो जारा घर में विद्रे ॥दु०॥२७॥ 


१५२ 


नि निय ४ ॥ ९. 
^~ न ^^ ९ ~ 
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हिंसक पाप मरण कटो; 
बकरा रोः हो सेधा. कहो सेष । 
चूक पड़ी इण मे भ्िसीः 
थारो दीखे हो वकरो पर रोष ॥शु०।२८॥ 
इम पाप छटा वेह तणा, ् 
` वेहू जीव्र ना हो वलि श्छिया इःख । 
कर्मवन्धन रस्था मोटका, 
` दोनीं रे, दो हषो रणन्ति नो सुख ॥२९॥ 
कदा खोरी पख खाच कहो, 
(“भरता (जीव) काजे हो नहि दां उपदेश 
तिणरे निज्जरां होती बन्द ुवेः 
म्हारी सरधारी हो या ऊंडौ रेसःः ॥२०॥ 
(उत्तर) इण लेखे तो दिंसक भणी 
उपदेडा देणो ही थारे पाप रे माय। 
हिंसा छोड्यां ककरो चये 
- तद्‌ निञ्जरा हौ होती शक जाय ॥३१॥ 


इम अटके श्रद्धा थारी | 
खोधे मोड दो तुमे माया जाल) 


~ ^^ ^~ ~+ 
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इण भिथ्या-पख ने छोड दो 
सत्‌-श्रद्धा रे हो मन जणो ख्पार ॥३२\। 
निञ्जरा भं भिटा्वा, 
एक देत्‌ हो खनो चतुर श्ुनाण । 
मास-खमणरे पारणे, 
गोचरौ जया हो भनिजो रुणख।ण ।॥२३॥ 
कोई सूरख मन में चिन्तये, 
आदार वेराया हो निञ्जशा चन्द्‌ होय) 
नदिं वेरायां निजञ्जरा धणी; 
तप वसी हौ भुनिने युण जोय 1॥दु०॥३४॥ 
जिण सुपान्रदान न ओरस्यो, 
ते सूढ्-मति द एवो करे विचार । 
मुनि जांचे 3 जदारने 
देवणवाखा ने हो हवे खास अदादङा०। २८५ 
कदा आदार मुनिने भिरे नद; 
समभावे हो निल्जरा बटु दोय । 
त्याने पिम आहार जपतां, 
दातार टो धमं रो फर जोय ॥२{०॥२२॥ 
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मुनि दान मागि दाता दिये 
दोनां रे हो धर्मं रो फल होय। 
अन्तरा नहि निज्जरा तणी, । 
यो न्याय हो बकरा रो जोय ।श्नुगारेणा 
वकरो चवे निज प्राणने; 
मरण-मय थो हो छोड़ावे (मुञ्च) कोय । 
जो छोडावे अभयदानो कल्यो, 
दाता रे हो फर मोरको होय ॥@०॥२८॥ 
(जिम) भयभ्नान्त हुवो राथ संजती, 
ते जांचे हो मुनि धो कर जोड । 
अभयद्‌ान दो मुञ्च मणी, 
शगमारण हो अपराध थी छोड ।दुगा३९॥ 
तथ ध्यान खो मुनिराघ जी, 
अभय (दान) दीनौ जय मैटण जोय । 
तिम भरता (जीव) मय पामताः 
ते निर्भय हो अभयदान थी होय। छ ०॥००॥ 
तिण अमयदान ने पाप मेः 
जे थापिष्ोते भूढ़ गिरवर, 


ल भ ^ ^ ^ 
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चिन्न देखने के लिए है वदने के छिए नहीं| 


ढा पांचवीं गाथा ३६९, ४० का भाव चिच्। 


(=) 


(जिम) भय भ्रान्त हुवो राय संजती, 
तेजांँचे हो मुनि थी कर जोड 
अमय दान दो मुभमणी. 


सगमारण हो अपराध भी छोड़ ॥शु०।२६॥ 


तव ध्याने खो मुनिरायजी, 
अभय (दान) दीनो हो भय मेटण जोय ॥ 


तिम मर्ता (जीव) मय पामता, 
ते निभंय दो अभयदान थी दोय ॥एु०॥४०॥ 
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भय मेव्यां अभयदान छे, 
समटृष्टि हो लवे दिरदामं धर ॥दु०।०११ 
(पिण) समभावच यकरो रे नदी, 
तिणरे निज्जराहो कहो किणविध होय | 
उरान्त-रद्र परिणाम थी, 
माठ पपरोेदो बन्ध क्र रयो सोय) 
तेभी तिणने बचाया गुण दोवे, 
निज्जरा री दो अन्तरायन कोप 
भय मिधियो, यण नीपज्यो, 
मेरणहारो हो अभयद्‌ाणो हो ॥४३॥ 
वलि सत्य-टेतु एक सांनलो, 
तिन वाण्यारौ दो चाली द्तरमं यात । 
एक लाभ लहै घर जावियो, 
चीजो खायो हा धन मृलज साथ॥शु०॥४८॥। 
तीजे सूर गमावियो, 
$ ह्यन्ते हो जाणो दया रे काम । 
एकः जीय प यासः उपदेशे 
लाम वुल ॐ दोवे युध परिणाम ॥४५॥} 


चिच्रमय॒ अनुकम्पा-क्रिचार 
मोन रहे बोटे नही, 
` . म्रूलनपएजोसे होते राखणहार । 
मार कटे तीजो पापिथो; 
मूख प्रूजोरो हो ते तो खोवणहार !।रु०॥४द॥ 
येदं कुतरकी इम कटे; 
जीव बचिया हो बधे पाप रो वेल । 
खोंा नाय बहुविधि क्ये, 
तमे खणजो दो खोट सरथारो खेर ।॥०७॥ 
(कहे) "परस््ो-पापो एक पुरुष ना, 
: उपुदेदोहो मुनिमेव्वा पप। 
पर-नारी जाई करे पडो, 
-तिणरो तिने दो नदिं पाप-सन्ताप ॥४८॥ 
बकरा वच्या नारी मुर, | 
` . मे.तो समक्षं हौ दोनी एक समान । 
अकरा वच्या दथा नही; 
नारो मुञा हा नदिं दिंसा स्थान खग >९॥ 
करा वच्या धमं सरघसी). 
त्रिणरी.खरधामें हो नारी सुजा रो पाप} 
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एवां कुदेतू केटवो, 
भोला अगे हौ करे मत री थाप ॥रु०॥५०॥ 
(उक्र) दिवे ज्ञानी कटे भवि सांमलो, 
वचियो-मरियो री हो सरसी नदीं बात । 
बकरा री रक्षो कारणे, 
उपदेरा हो मुनिजो साश्नान्‌ । शद्ध ०।।५१॥ 
नारी मारण (मुनि) काप्री नरी, 
मारेणमें हो नदीं पर-उपकार। 
आ7त्मघात करे (कोई) पापिणी, 
भहा भोहवसं दो मरे ते नर ।'छ०।॥५२॥ 
त्यागद्तेस्ो मरे बही 
मोह कारण दो चा परे मत-दीण। 
-तिणरी `पिण घात दुडायया, 
उपदेरो दा सुनि घ्म-्वीण ॥शुद्ध।॥५३॥ 
सुण उपदेश (कदा) वच गै, 
सैथ रलिया दो महा-मोहनोकर्थं 
आगरमदन्था टर गई, 
गुण निपज्यो दयो यो धं सो मरम॥श्ु०॥५४]. 
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वकरो नारी वचिय। थका, 
गुण निपजे हो टले पाप विकार) 
स्वधाते गुण नहिं नीपे, 
सुघमत धी हो करो जरा विचार ।५५॥ 
मरणो वचावणो एक हे, 
एतो जाणो हो विकलां रा केण । 
जारे भान नहीं धम-पाप रो, 
जारा फूटा ही दिया रां नेण ॥शुद्ध०।॥५६)। 
मुनि उपकारो बेहूना, 
| बेह जण ना हो मेटया माठा कर्म | 
जो श्रद्धा पामेते वेष्‌, 
तो पामे हो संवरनो-धमं ॥ शुद्ध ०।५७)। 
आरत-श्र टले बेहना, 
अद्धा योगे हो धमे-ध्यानो होय । 
इम तिरण-तारण मुनि वेहुना, 
उपकारी हो मुनि बेहूना जोय ।शु ०।५२॥ 
-कदि कर्म॑-उदय बेह्‌ जणा, 
संवर श्रद्धा हो पामे नहिं शोय । 


॥ ज ॥ 
चित्र दैखने फे लिये है वन्दन! के ल्य नदीं । 


॥ व्यभिचारनी स््रीको उपदेश ॥ 
ढारु पांचवीं गाथा ५४ का भाव चित्र। 


स ~ 


पन स कमक व न 





“सुण उपदेश कदा वच गई, तेथीरखीयाहो महामोहनी कमं ॥ 
आत्म-दत्या रर गई, गुण निपज्योहो यो धमं रो ममं ॥ ५४ ॥ 
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तो भारी-पाप वेद्‌ ना रलः 
आरत पिण हो हलको वह होय ॥५९॥ 
(कद्‌) उपदेडा वेदू माने नहा, 
(नो पिण) साधु रे दो उपदेश रो धर्म। 
(कदा) एक माने एक माने नरी, 
जो भाने हो निणरा जिया कमे॥रु ०।६०॥ 
किणरी राक्ति नदीं समञ्चण तमे, 
तिणरो पिण हो सुनि चंछयो हित । 
तेयो वच्छल छट्ु-काया तणा, 
परतख प्रोक्षे दो दितकारौ चित॥ श॒ ०॥६१॥ 
“सरदह्‌ तलावः? फोडन तणा, 
त्याग कराया दो घुनि मेदा कमं | 
सरदह ताव जीवां तणोः 
दुख रस्यियो हो जिन भाख्यो घमं ॥६२॥ 
नीम्ब आम्बारिकः वष ना, 
कराया हो मुनि कोरण नेन । 
ते हितकारी वेहू तणाः 
तस्वरने हो मुनि कोनो खेमं ॥३ए०।२३॥ 


१६० 


चिचमय अयुकम्पा-चिचान 


[0 १00 = 
~ ५.“ +“ «^^ +~. -\^ ^~ ^~ ^+ ^~ ^~ ~ ~^ «+ ~^ \+“\~~ \^~ 


उपकार ममञ्च दाक्तो नहीं, 
विकशेन्द्री हो जीवां री जाम ] 
मुनि जणे तस्र वेदना, 
` उपदेशो हो दितकारी वखाण । शुद्ध ०।॥६४॥ 
द्व दई गांव जरवतः, 
उपदेरो हो कराथा नेम । 
ते दाहक ग्राम वेहू तणो, 
पाप खरी दो उपजोवो क्षेम 1द्युद्‌०।६५॥ 
इम मांसादि खत्वां तणा, 
सुस करावे हो मेदण तस पाप । 
वलि मांसे मरता जीव रा, 
दितकारो हो मुनि मे सन्ताप । रुद्ध॥६६।॥ 
सूत्र भगोती हातक साते, 
इम माष््यो हो ओ दीनदयाल । 


| निदोषण सुनि भोगवेः 


` छकाया नो हौ वांछक ककूणाल ॥ शु ०॥द७)। 


जौँ जोवां रा दारीर सो आहार लेः 
त्यां जीवा ना मुनिर्वेछक होय । 
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(तिम ) हिसा छव्या चच्या जोवड़ा 
उपकारी दो सुमि रश्चक जोध ॥ सुद्ध ०।॥ ६८) 
जोव मारणं हिंसता कदी, 
नहीं भारे दयो दथ सा परिणाम । 
मरता जोव यचाविया 
सनसा वाचा हो दया से काम ॥ शु ०॥दे 
# केक इणमें इव कद, 
जोव काजे हो नदिं द्‌ उपदेश । 
एकः हि सक समसायने 
नरि मै हो घणा जोवां रा छ राःः ॥७०।) 





जेसा कि वे कते ३ 

केडकं अज्ञानी इमि कर, 

छः काया कालि हो देयां धरम उपदशं । 
पकण जीव ते समभावियां 

मिट जवे द्धो घणा जोदांयङ्कोश 
भज्य जीवां तुम जिन धमं ऽ टखा ॥२६॥ 

छः काय श्वरे शान्ति इवे 

एयोभासे हा अन्ध-तीर्थ धमे | 

त्यां सेद्‌ न पायो सिन धमं सो, 

ते तो भूर्या द उद्य आया असुम्‌ फम ॥६७॥ 

( आलुकस्पा डा --५ ) 
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सव जीवां रे रान्ति होये 

एहवो भाखे हो दयाधर्मीं घमं । 
कुगुर तेने पापी कटे, 

(बलि) वतापे हो मिय्या्त सो भम ॥७१॥ 
दिवि सदगुरु कहे तुम साँभलो, 

सतर स" दयो निरयो रदे जेय। 
छ; काया रे रान्ति कारणे, 

उपदेशो हो द्पाधमे ते होय ॥छुद्ध०॥७रा 
खुगडग र तस्कन्ध दृसरे, 

अध्ययन इठे हो भाख्यो पाठ रे माय। 
त्रस थावर (जोक) खेमंकर वीरज; 

धमे भाखे हो मतं हणो तसं वाय ।॥७६॥ 
त्रस थावर (रे) रान्ति कारणे, 

करुणा कही हो दशामा-अग रे माथ । 


ये सहु (घ्र) पाठ उथापने; 
मिथ्यामति दो बोले स्नटा याय ॥ द° ५४॥ 


न्णीन्ति न होवे # छः कायरः 


ञोखा कि वे कहते टैः-- 
आग अरिहन्त अनन्ता दुवा; 
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एवा अनघड टो घड्डवे टो । 
-पसिथ्या-उदय जे जोषरे, 
तेना मुखथो हो एवा निकले योर ॥५५॥ 
व्यवहार रान्ति परजोवने, 
निदचेथीद्ो निजरीते दाय । 
व्यवहार शान्ति उथापता, 
निदचे पिण हये खोप बेरी सोय ॥द्यु०।॥५७द}) 
आगे जिन अनन्ता ह्वा, 
छः कायारा दहो रान्ति करतार । 
दुःख मेरण उपदेरा थो, 
जगवच्छल हो जग ना छुखक्रार ॥द्यु०॥७५॥ 
जगनाथः, जगवन्धू कद्या, 
नन्दी-ष्ू्ं हो गाथा प्रथम माय | 
सव जोव राखण उपदेदा थो, 
खख धपे हो वन्ध पद पाय ।छुद्ध०। ।५८॥ 
कहता २ हो नही आवे त्यांरो पार । 
ते आप तस्वा ओर तासिया; 


छःकाया रे दो शान्तिन हुई दिगार ॥२२॥ 
( अनुकम्पा इट-- ५) 
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रान्तिनाथ प्रस स्मेटवां 

रान्निकरता हो सव लोक रे म्व) 
उ्तराध्येन स॑ देखते, 

गणधरजी हो गुण जात गय ॥युगा७९॥ 
कही-करी ने कितना कर 

छः काथारेहो शान्तिकूरता रा नाम। 
जो रान्तिन होनी छः क्ष्यरे, | 

दान्तिकरता हो किम होता इयाम्‌॥८०॥ 
मिथ्या हेत्तू खण्डवा, 

वलि भाखू दो सत्र रौ साख ] 
सन्य-स्वरू्प ने जोख्खीः 

भव्य छोडो हो मिथ्यारो ष॑ख ॥२्‌०।८१॥ 
चउनाणी र त कैवर्ला, 

जगतारक हो केखो गहराय । 
सितयका रा वागे, 

धमदेशना दो दीनी सुखदाय ॥यु०॥८२॥ 
चित श्रावक्न सुण द्वियो, 

करे वीनती दो खुनिजे य॒स्य | 


"५ 


परदेसी अति पापियो, 
पप कने हो अति हरधित थाथ ॥द्य०॥८३॥ 
अधर्मो यो राजवो, 
अधमे नी हो करे निदादिनि थप । 
रुधिर नीर एक सप्गिणे 
गाट्गाहा हो स्वासो कर रयो पापे ॥८४। 
योतो नर पङ्चुप्खोने, 
(भिक्षु जादि कौ) चक्ति आदी दोरेदो दपाय। 
विनय-नाव तिणसे नहीं, 
तेथो गुद्धजन (नात पिता जादि) 
टो आद्र नदिं पाय ॥ दुद्र ॥८५॥ 
देख दुःखो इण राय थो, 
करडालेवे दो दासि इःख दाय। 
तेने धमं खुनाचिधा, 
चदु गणकरं दो दोसो म॒निराय ॥यु०॥८६॥ 
गुण दोसी परदेक्ी रायने, 
पर-पंली दो नरने गुग धाय । 
श्रमण मदाण मोखारी ने 
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वहु गुण्तरं हो दोसी सुखदाय ॥शु०|॥८५] 
दे रे बह गुण उपजसी, 
होजासी हो करडा होसि दुर | 
राय १, जोव २, भिक्षु ३० देश्र; 
गण हेते हो धमं माखो सनुर ॥खु०॥८८॥ 
जीव सारण परिणाम थी, 
राजारे हो माठ लगि पाप। 
(तै) उपदेदा थी रल जावस, 
गुण पासो हो पररेखो अपि ॥सु०॥८९॥ 
रौय उपद्रवना कोप थी, 
मनुष्याद्क ने उपजे चणा छ र ! 
तेथी पापकम स्यो करे, 
राजो ऊपर ह्यो घणे उपजे दे ष ॥९०॥ 
यसे पाप द्कोरा भिर जावसीः. 
राजा उपर हो मिट जासीो हष । 
(ते) जोव ने बहुगुण होवसीः 
मनिसरजी दयो धारे उपदेशा ॥्‌०॥ ९१।४ 
॥ नप वृत्तिरेद्‌ करड़ी करं, 










चिच दैखने फै लिए है वंदन के छिणं नहीं | 





ढार पांचवीं गाथा ८€, ६० का भाव चित्र । 


[1 









“तं जणं दैवाणुप्पिया पदेसिस्सर्णो धस्ममादईक्सेज्ञा वहु- 
गुणत्तरं खदु दोञ्जञा पदैसिस्सरणो तेखिणं वहणय दुपय 
चडउप्पय भिग पलु पविख सरीसिवाणं ।* 







(न) 


“जीव मारण परिणामथी, 
राजारे हो माटा खगे पाप॥ 






(ते) उपदेशथो र जावस्ती, 
गुणपासी हदो परदेशी आप ॥शु०॥८६॥ 







राय उपद्रव ना कोप थी, 
मघुष्यादिक ने उपजे घणा श ॥ 







तेथी पाप कमे संचोकरे, 
राजा ऊपरहो घणो उपने द्वप ॥ शु° ॥६०॥ 
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हार पाच्वौं माथा ८६, &० का भाव चिच्र। 


^“त॑ जणं दैवाणुप्पिया पदै्तिस्सरणा धम्ममाईदक्सेज्जा वहु- 
शुणत्तरं खदु होज्जा पदैसिस्सरणो तेसिणं वहुणय दुपय 
चडप्पय पिग पु परिख सरीसिवाणं +” 


[= (~ 


“जीवं मारण परिणामथी, 
राजारे द्ये माडा खर पाप॥ 


(ते) उपदैशथी टक जावसतौ, 
गुणपासी हो परदेशी आप ॥शु०॥८६॥ 


राय उपद्रव ना कोप थी, 
मचुष्यादिक ने उपजे घणा ङ श ॥ 


तथी पाप कमे संयोकरे, 
राजा ऊपरहो घणो उपनत दप ॥ शु० ॥६०॥ 
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तेधी बाधे हो देखा पाप-कषचे | 
वृत्ति-केद्‌ राय छोडसी, 

उपदेशो हो श्याली निक्लवमनं दुग ०२ 
वृत्ति-तृटा इईखिया थका, 

प्रमणादि दौ करे दाय-विलछाप । 
निशादिनि कोपे राय पे, 

खोटे खेदया हो खोदा वपे पाप ॥५३।) 
ते खगः ही सान्ती पावर, 

मिर जासी दहे खोट परिणाम । 
तेधी सदए्युण श्रमण-महमण र, 

भीखारीरे हो होमी गुणरो धाम ॥रद)} 
ददा दुःखी राजा कियोः' 

करड्ा-दोसिल दो वधि करडा पप । 
ते छोड देशो उपदेश थी, 

तेथो रलसो दो तेना पाप-सन्ताप ॥दु०॥०५५) 
देकावासी राजा थकी, 

नित्य पावे हो गादा सन्ताप । 
राजा पर क्मेपे घणा, 


१६८ चित्रमय अनुकम्पा-विचार 


तेथी चन्पेहो घणा ग दा पाप ।।श्‌)९६॥ 
देदा कलह मिट जावसी, 
र्ख्जासी हो सेखा पाप विचार | 
देशा ने बहुगण निपजसो, 
तमे करो दो स्वामी धम्म उच्चार ॥९७] 
चित विनतो करी शुध-भाव थी, 
रुध ्द्धारीद्य तुमे करो पिदछाण। 
(यो) त्रतधारो-ख्ावक मोको, 
समक्षिति धर हो गुण. रलौ री खाण ॥६८॥ 
जो जीव, भिखारी, देशा री, 
करुणा मेँ हो नर्हिं ्रद्तो धर्म। 
(लो) अधमं अजं तिण किम करी, 
जिन वचनां रो हो ते तो जोणतो मर्म ॥९९॥ 
जीव वचावण कारणे, 
उपदेशे हयो चित अरद्वतो पाष! 
चौनाणी युर आगगले, 
विनती करतः हयो इणविध ते साफ ॥१००॥ 
स्वामी ! हिंसा छोड़ावो रायरी, 


चित्र देखने के छिए है वदने कै टिए नहीं| 


~~~ 


ढारु पांचवीं गाथा ६२, ६२, ६ का भाव चित्र। 


“तं जणं देवाणुप्पिया { पदेसिस्सरणो धम्ममाईक्लेज्जा बहुगुणत्तर 
फर दोञ्जा तेखिणं वहूुण' समण माहण भिक्छुयाणः 1 { 
[श्््व्श) 
“नृपवत्ति छेद्‌ करड़ी करे 
तेथी वधे हो मरेखा पाप कम॑ ॥ 
चृतति छद्‌ राय छोड़सी, 
उपदेशो हो स्वामी निम धमे ॥शुगा६२॥ 
वृत्ति दूरा इखिया थका, 
श्रमणादि हो करे दाय विखप। 
निशिदिन कोपे सयपे, 
खोरी ठेष्या दो खोटा वोधे पाप ॥श्‌०॥६३॥ 
तैसंगखा ही शान्ती पावसी, 
मिटजासी ही खो परिणाम ॥ 
तेथी महाशरुण श्रमण माहणरे, 
भखारी सो हो ह्येती गुणसे धाम ॥शुगा&७॥ 





५०० ६४ 





~~~ 





केशो श्रमण, चित्त प्रधान, परदेशो राजा 
तथा देश | 








चित्र देखने $ लिए है वंदमे फे लिए नहीं) 


ढाल पांचवीं गाथा ६५, ६६, ६७ का भाच चिच 






“तं जणं देवाणुण्पिया ! पदैसिस्स वहुगुणत्तर होत्या सयस्स 
वियणं जञणवयस्स ।> 
1, 54 

'्देशदुखी सजा कियो, 

करडा हासिल हो वधे करडा पाप ॥ 
ते छोड़ दैशी उपदेशथी, 

तथी रसी हो तेना पाप-संताप ॥ए्‌०।॥६५॥ 
(्ैशवासी राजा थकी, 

नित्य पावे हो गादा संताप ॥ 
वजा पर कोपे घणा, 

सेथी वधे हे घणागादा पाप ॥शु०॥६६॥ 
(इेशकलह मिट जाचसतौ, 
ट जासी ही मखा पाप विचार ॥ 


देशने यहु गुण निपजसी, 
तुमे कये दो खामी धमे उवार ॥ ॥६७॥ 
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परदेशे हो दोसौ एग रो षार। 
जोव बचें मरता थक, 

त्या जीवां रे हो गुण नाहीं चिगार ॥१०१॥ 
तिस श्रमण, भिखारी देश रे, 

गुण श्रद्धया हो स्वामी छागे सिथ्यान ] 
केवल रायने तारणो, 

य श्रद्धा दो स्वाभी परस विख्पात ॥०२॥ 
-पिण चित इष नदिं नावि, 

ते तो श्रद्रतो हो जीव वचियातनं ध] 
तेथो विनती करौ गृश्राय नेः 

(मरता) जीवोरि दो कल्यो शुभ रो मम १०२ 
जोव क्च ते पापस; 

या श्रद्धा हो श्रावक रो भयं) 
जीव बचे त्याने गुण दे 

या श्रद्धा दो वितर सवदन 
जोव वचावणो धमं से, 

दुखिश्ारोदहदोते तो जः ८; 
सगल रे गुणरे कारणे, 


१७० 


चिच्रमय अनुकस्पा-विचार 


कोधो विनतो हो उपदेरमे धर्म ॥ १० 


जो कसर होती इण कथन से, 

केसी सामी हो केता तिणवार । 
जीव, भिखारी, देशररे, 

गुण अद्धांदह्येमेतो नाहीं छिगार ॥ १०६} 
सगखा रे शृण रे कारणे, 

विनती कोधी हो समरित गुण जाय । 
थारे श्रद्धा सँ दूषण ऊपनो 

आवो दहो जिनधमे रे न्याय ॥१०७। 
पिण चित आवक जिम श्रद्धता, 

तिभ खद्धता दे भरी केरी स्वाम) 
दोनां री ओद्धा एक थी, 

तेथो नहि खीनो हो निषेव रो नाम ॥१०८॥ 
घुनि, जीव, भिखारी, देश र, 

गुण हैते हयो उपदे धमं । 
या अद्धा चित राध जागता 

विनतो कीधो हो जेनधमं रे मम \१०९॥ 
केरो श्रमण गुरुराज री; 


पांचवी -ढाट २७९१ 


चितजोरी दो अद्धा थो एक। 
(तथो) विनतो मानी भाव थो, 

चार वानां रो टा नाणे लेख ॥रु ०।।११०॥ 
छोडो रे छाडो मिथ्यानने; 

जीचरक्षारो दो तुमे श्रद्धा धम । 
स्पागो कथन कुयुम णो, 

खोरे घाल्यो हो अनुकम्पा मे मम॑ ॥११२॥ 
वेई पतिव्रता सनी तणो, 

एक पापी दो खण्डे रील विशेष । 
देहत्याग मां्यो सती, 

तोदां मुनिजन हो दीनो उपदा ॥१५२॥ 
प्रचोध पापी पापमिषो, 

सतो नारनादोरद्या जोट ने प्राण। 
मुनि उपद्ारी वेहुना, 

तमे समको टो समन्ना नि सुजाण ॥१२३॥ 
एक मोनघ्रतौ मुनिराज री, 

कोई पापो दहो करतो थो घात। 
(तिणने) उपदेद देईं समञ्चावियो, 


१७२ चिच्रमय अनुकस्पी. वचार 
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रक्ता कोधीहो मुनिनो कि्यात ॥११४॥ 
जो वैकरो बच््या पाद चाद्धसी, 

तिणरे रेखे हो सनि वचिष्य रो पाध। 
जो मनि वच्या कर्णा कहो 

तो वकरो वचिया हो दृया-घमे दे साफ॥ ११५] 
खोटा ङ्त खण्डणी, 

हल जोडी द्ये राजर्देसर मय । 
साचे मन शुद्धं शर्धत; 

श्रद्धा नो दहो निरमल यण पोध ॥११६॥ 

इति पश्चेम-ढाल लस्पूर्णम्‌ 





पांचच-दख १७३ 


दाहा 
साधु जीव मारे बही, परनेन कदे मार । 
भल न जण मारिषा, चिकरण राद्ध विचार ॥१॥ 
ट्ण, हणावे, नक गणे, परजीवां रा प्राण । 
तोन करण हिमा कटी, श्री जिन वचन प्रनाण ॥२॥ 
वाटे, वोाये, नरु कदे, साचब्य करडा पेण । 
तीनां करणे स्ूढ दे, खोलो अन्तर नेण ॥२५ 
जिम सतत बाले साधुजी, परमे कटे तु योल, 
भट जाणे सन कोद्ियां, तोन करण अमाल ॥४। 
तिम साक्षु वचावे जोक ने, पर्‌ ने कटे वचाय । 
वचिया जनुभोदन करं, यिररण राद्ध काय ॥५५॥) 
(कटे) “सावज-सत्य न वोटणो, निम न वचाणा जोव 
ससकर्पा सायज दवेः; था युर रा नाच ॥2। 
(उपर) साववय-निरवदय सचमसं, सत्य रा भाख्या मेद्‌ 
पिण अनुच्धभ्पा रा नरी, तज दा खोरो खद्‌ ॥५॥ 
जिण वाले परजीव ने; दुख उपजे सुख नाय । 
ते सत्त ने सावज क्यो , खगड़ायंग र माय ॥<ा 
पर पीडाकारी नर्द, दितारी खखद्‌ाय । 


१७७ ितरमम अङकस्पा-विचार 


सत निरवद्य जाणञ्यो, जिन सासन रे भांया)९) 
अनुकम्पा पर-जीव ना, प्राण बयावण हर } 
हुःख तिण थौ उपजे नदीःनिरवय निवे धारा १०) 
अय सेख्यो परजोव नो, दान अमय प्र गाय) 
-तिण सें पप वतावियो, जेनी नाम धराय ॥११॥ 
उमयद्‌ान नहि उतोखस्योः दीनी दषा उठाय । 
मोखा ने भरमायकः कूटा चज लगा 1१२ 
(कटे) जचनेचावे मुनि नरी, एर तरे न कटे चच्व 
बलो न जाणे वचावियोः ईम खोटा खेले दावा ॥ २॥ 


~~ * 
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टाल-ल्ी 
( त--चतुर नर छोडो कुगुर नो संग ) 
इण साधां रामेखमंजो, 
चोठे एहवी चाय 
"छकाध रक्षा ना करांजी, 
जोव वचावां न, ॥ 
नतुर नर समश्चो ज्ञान विचार।॥५॥ 
एटवी करे परू्पण्त जी, 
पिण बोल बन्धन दोध। 
वदृल जाय पुशयां थका जो, 
ते भोखाने खयर न को ॥चतुर०॥ २॥ 
धारे पाणो रे पात्तर जो, 
माखां पड्िया अय | 
दुःख पात्रे अति तड़कूड़े जो, 
जदा होवे जीव कय ॥च्तुर ०।॥२॥ 
साघु देखे तिण अवसरे जो, 
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कहो काटे के नाय ? 
तवतो कटे ?ःशछट काठणाजी; 

नहिं काढ्यां अनरथ थाय ॥चुर०॥ ॥०॥ 
कदा) मूछाणी होवे माखियांजी, 

जतना से मृ जाथ । 
(तो) कष्डादिक मै बाधने जो, 

मुछा देवां भिशयःः ॥चतुर०।५॥ 
प्रणी नि वचादणाजी; 

ये" क्ता एहषो वाय | 
परतख भमाखा वचा वियाजीः 

थारे वोषटी सं चन्धन काय ? ॥चतुर०॥ ६॥ 
कदे ?"जोव वचायां पपर जो 

किित्त नाहीं घमः: | 
तो सौ साखा वचाविया; 

थारी शद्धा रो निकल्यो भम ॥चतुर०॥५॥ 
इम चिडिया) सुषादिक धारं पातरजी, 

पडिया ने कष्टो बार । 
छख सें कटो न वचावणाजोः 

यो क्रदो धारो व्यवहार ॥चतुर०॥८॥ 
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प्ट १७द क 
वोर गोसालो वचावियो जी, 
तिण मं बताधो पप । 
पोते उदिर आदि वचाल जो 
धारो खोटा श्रद्धा साक्र ॥ वतुर ०।।९॥ 


+ ५५ ~ 
॥ 
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(जो) पाप कटो भगवान ने जी 
(तो) पोते कां छोड़ो रीति ? 
उन्दिर माखा वचाविया (जो) 
थारी दरण माने परतीत | चतु२०॥ १० 
गोसााने वचायवा मे, 
पाप कटो साक्षात । 
(सो) माखां भरता देखने जो, 
क्यों काठो निज हाथ ॥चुर०॥११॥ 
इम कयां जाव न ऊपजे जो, 
जव खोरो काट वाय। 
(के) “उपधि दम साधु त्तणो जो; 
जामे जीव कोई मर ज।य ॥चतुर०॥१२॥ 
तो चसिशालमगे साधने जी, 
(तै) खटण वचावां जीव । 
दूजा नाय वचावणा जी; 
या सारी श्रद्धा री नवः चतुर०।॥२३२॥ 
(उत्तर) (थारी) नेखराय री मूमिमंजी, 
(थारा) पाटा रे निकर मं जय । 
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(तपसी) वक कारसमण कियो जी, 
पड़ मरगी श्लो खाय चतुर ०।१४] 
(धारा) पाडा रं ऊपर हह पञ्यो जी, 
ग भागे जीव जाय । 
बीमो नहिं तिहां मोनवीजो, 
थें वेठो करो के नांय ? ॥चतुर० ॥१५॥ 
तवे तो कटे “ष्टे साधां जी, 
(घ्ावकः) वेठो करां केम । 
म्रे कामके ईगेदी से जीःः 
| योले पारा एम ॥चतुर० ॥ १६ ॥ 
्थारो) पाश पर श्राचमरे जी, 
( तिण मे वचायो नास । 
ऊदरा-चिदडिया क्चायलोजी; 
पड़ जो पातर भाय ॥चतुर० ॥ १५॥ 
उदरा चिडिया व॑चायलेजी; 
3 प्रावक उटावे नाय | 
देखो (पूरो) अन्धेरो एदने जी; 
ए पडिया भरम रे माय ॥. चतुर ° ॥१८॥ 
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उन्द्र चिडिया वचावतां जी, 
रकि नाहीं लिगार। 
श्राचकनेवेडो किया में, 
पाप री करे पुकार ॥ चतुर्‌०° ॥ १९ ॥ ; 
इतरी स्रज पड़ न्दी, 
त्याने समक्त पावे केम 
छकिया मोह मिथ्यात में जी, 
घोले मतवा जेम ॥ चतुर ०।॥२०॥) 
(कटे) “साधां ने उन्द्र कादृणों जो, 
पातरादिक थो वार । 
पाटा पर श्रावक मर -जी, 
(तो) वेटो न करां गारः ॥चतुर०॥२१॥ 
(उत्तर) श्रावक वेडो ना करोजो, 
उ व्र काटो जाय। 
आजा खोदी श्रद्वा ताहरो जी, 
मलिने धारो न्पाथ॥ चतुर० ॥२२॥ 
(या) परतख बात सिरे नदीं जो; 
तावड़ा सही जेम । 
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न्यायमागं ज्यां ओरुष्यो जी 
ते विक्छां री माने शेम ॥ चतुर ०।२६॥ 
(के) “पेट इखे सो श्रावकां जी, 
जद्‌ा होवे जीव कोय । 
(थ) हाथ फरो पेट ऊपरे जी, 
सो ऋवक वच जाय ॥चतुर० ॥२४॥ 
(जो) जीव वचोयामें धमरे तो, 
साधु ने एेरणो हात । 
(जो) दाथ साधु फेरे नरी, 
तो मिथ्य थांरी वातः ॥चतुर०॥२५॥ 
(उत्तर) साधु कहे हिवे सांभलो जा, 
इण कुयुक्ति रो न्याय। 
(जो) हाथ फेर्या निज जोव वचेः 
लो) निज रो फेर वच जाय ॥चतुर०॥२६॥ 
हाथ फेरनरोसाधुनेनजीः 
श्रावक केसी केम । 


हट्वादी समश्चे नहीं जी, 
श्रावकः जाणे (धमं रो) नेम ॥ चतुर ०। २७॥ 
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(कटे) “लछभ्धि जामोसदही साधुरेजी, 

फरस्यां दुःख भिट जायःः | 
(उत्तर) तो (वह्‌) चरण मुनि रा फरस्षसी जो, 

ततक्षण चोखो धाय ॥ चतुर० ॥ २८ ॥ 
चरण सोधु रा फकरसणां जो, 

श्रावक रो जाचार। 
दाथ फरण सो कटे नहीं जो, 

थे सू करो उच्चार ॥ चतुर० ॥ २९ ॥ 
छुष्धि मुनोरी दहमं जी, 

जो फरसे मुनि काय। 
(तो) रोग मिरे साता टोवे जो, 

मुनिने दोप न थायं ॥ चतुर०॥ ३० ॥ 
(जो) चरण फरस इखडे म्थिजो, 

या जिन आज्ञा रे सांय 
तिह ह्यथ पएेरण कारण नदीं जी, 

धारा मनने लो समञ्चाय॥ 
(थें सटी उखा वाय) ॥ चतुर० ॥ ३१॥ 

कूयुक्स्यां बह केखयो जी, 
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भोखां दो भरमाथ 
ज्ञानो न्याय चत्ताय दे जव, 

भरम तुरत मिट जाय ॥ चतुर० ॥२३२॥ 
(कहे) “डंदिर नाथ छोडावणो जो, 

भिन्नो मारण घायःः 
एवो कर-कर थापना जो, 

मोखे दथा फंस ॥ चतुर० ॥ ३३॥ 
(उन्पर) आकर्यक-घत्र देखलखो जी 

ध्यान अगार रे माय! 
उन्दरादिक ने मारा जो, 

विद्धी स्पटो आय ॥ चतुर० ॥ २४ ॥ 
अमे सरक वचावतां जी, 

काडसग भगे नाय | 
(बलि) रीका ने नियुक्तिमेंजो, 

परगट -दिश्मेो वताय ।॥ चतुर्‌ ॥ ३५ ॥ 
हजारों वषा तणी जी; 

नियुक्ति निर्धार) 
चदा सौ वषा तणी जी, 
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(थो) टीका मं चिस्तार ॥ चतुर० ॥ ३६ ॥ 
अाचारजञागे हुजा जी, 
ज्ञानं गुणां रा धार | 
उदशादिक वचाथकवा मे, 
पाप न क्यो किगार ॥ च्तुर० ॥ ३७ \ 
पाट सताविस् तुमे कटो जो 
प्रसु आल्ञा रा धार्‌ । 
तेनी कथो नियुक्तिमेजो, 
यो भाख्यो निरधार ॥ चटुर्‌° ॥ ३८ ॥ 
ध्यान सें जीव वनच्यतों जी, 
काडसग मगन होय 
आवर्यक नियुक्ति तणो जी, 
निरणो लेजो जोय ॥ चतुर० ॥ ३९ ॥ 
अखारे से संवत पूरवे जी, 
जीव वचाचन मय । 
करोर आचारज नदीं कयो जी, 
पाप करभ वन्धाय ॥ चतुर० ॥ ४० ॥ 
अपुरो इम भापियो मिनी, 
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करे चचा री घात । 
ध्यान खोल धचावर्तौः जी, 

दोष नहीं तिलमात ॥ चतुर० ॥ ४१ ॥ 
कदे) ^ूसादविक मे बचायलो जी, 

मिनकी ने शुष्काय | 
वक मरे मुख आंगले जी, 

तिणने बवचवो के नायः | तुर० ॥४२॥ 
(उत्तर) मरतो जोग वचाविया जी, 

दोष मुनिनेन कोय) 
निरिथ अर्थ में देखलो जो, 

भरम दिया रो खोय ॥ चतुर० ॥ ४३॥ 
श्रोवक वचाय ध्मछेजी, 

साधु भी खेवे वचाय. - 
अवसर ठाम-कुसाम नोजी 

कल्प रो ध्यान ठगाय ॥ चतुर० ॥४४।॥ 
वमे देशना (देना) धर्मं मे जी, 

पिण देवे कल्पते ठाम | 
(तिम) जीव वचावणों घर्म मे पिण, 
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क्रे कल्प थो काल ॥ चतुर० ॥४५] 
चिद्यो मुज थारा स्थानमंजो, 

थारे जटक्यो सञ्जाय रो काम । 
परयो के परो नदीं जी; 

तव उत्तर देवे तापर ॥ चतुर्‌०° ॥} ४६ ॥ 
'धविडियां ने ता परष्दौँ जी, 

जाणी ध्म रो सोय । 
(लो) कुत्तो मर्यो थारा धान में जो, 

तेने परठो के नाय ? ॥ चतुर०° ॥ २४७ ॥ 
ध्साधू वाजो ण्देजेनराजी 

कुसा घोसो केम ?" 
(तो) कर्प ने {डया तणो धारे, 

रयो न सरखो नेप ॥ यतुर० ४८॥ 
(तिम) जोव चचावा में जाणज्यो जी, 

स्चीन से न्याय विचार । 
अवसर अण-अवसर तणो जी, 

साघु तणो आचार ॥ चतुर० ॥ ४५॥ 
(कटे) “गाड़ दंठे मरे उावहोजी, 
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तुमे सोध्‌ टेवो उखाय 

श्रावक भरतो जाणनेजी, 
विणते उढावो के नाथः |} 

(उत्तर) स्ह तो जीच वचायवा मे, 
धमे रः श्रद्धा काम। 

श्रावक ने छ्डका तणो जी; 
म्दारेनमेद्‌ रो ठाम ॥ च्तुर० ॥५१॥ 
(करे) “छट, गजा, कातरा जी, 

हा थो चींथी जाय) 

स्यौ नेवचावातणो सुनि, 

क्यों नहि करे उपाय ॥ चतुर० ॥ ५२॥ 
जो ठड़कने वचावसी जो, 

सो छशदि लेसी वचाय 
(जो) टट गजाई रक्षा न कर जी, 

ते छडको वचावे कार्ये 1 चलुर° ॥५॥\ 
(उत्तरः) दोनों क्चाथा धमं फे जी, 

धरं क्ख रच्था तोन । 

मिथ्या पंथ चखायवा जी 
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भूल गया थे" नन । चतुर० ॥ ५४ ॥ 
(वलि) छुड्का, छट, गजाय, नो जी; 

सरखो नद्यं छ न्याय । 
लड़को सन्नी प॑चेन्द्री त, 

करट सम कटो किम धायः।। चतुर्‌० ॥ ५५ ॥ 
राक्य होवे तो वचाय जी, 

कीड़ा मक्ोड़ाराप्राण। 
अशक्य बचाई ना सक्र; 

जारी मूख करे कोई ताण {1 चतुर० ।॥ ५६ ॥ 
द्र्य्षे् ना अवसरं जो, 

उपदेदा दे सुनिराय। 
यिन अवक्षरतो ना द्यि जो, 

ते) उपदेरा अधभं सं नां ॥चतुर्‌० ॥५७ 
(तिम) अचर दोव साधरोजोः 

जीवां ने रवे वन्य । 
विन अवसर र्चान ह्ुदतो; 

रक्चामं पाप नधा ॥ चतुर ॥ ५८ ॥ 
उपदेरा १,रक्तार, धमं नं जी, 
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दोयां मँ ज्युध परिणाम । ॥ 
ए्पण अवक्षर होवे जद सदे जी, 

3 आन्न काम ॥} च्तुर० ॥ ५९ ५ 
उपदेदा वतव धर्ममेंजी, ` 

जीव वसायां पाप । 
[या] खोरी श्रद्वा तेहनी जो; 

ज्ञानी जाणे साफ ॥ चतुर० ॥ ६०॥ 
रखृडका छट सरिखा कटे जी, 

ते) मूरख, म॒ह ग्वार । 
जेनी नाम धरायने जो, 

भ्रष्ट किया नरनार ॥ चतुर० ॥ ६१॥ 
कीड़ा, मकोडा, मततज नी जी; 

सरखो वनावे वात । 
ति) मेष छह नारी इजा जी; 

धर्म री कर रथा घात ॥ चतुर° ॥ ३२ ॥ 
चउनाणी युध संयमी जी; 

वीर जगत गख राय । 
गोखालनि यचावियो जी, 
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अनुकम्पा दिल छाय ॥ चतुर० । ६३॥ 
(ज) जोव क्चावणाो पपमनजी 

गोसालो बचायो केम 
उत्तर न जायो ट्नो जी, 

तव ठ बोल्या तज नेम ॥ चतुर० ॥ 2४ ॥ 
(कदे) “गोसाखा ने वचाविधो जी, 

चक गथा महावीर । 
पापरछगो श्री वीर ने, 

म्हारी श्रद्धा बड़ी गंभीरः” ॥ चतुर ० ५५! 
(वलि कटे) “साधां ने रुन्धि न प्नोडणी जी, 

सूत्र भगोती रे माय । 
टन्घी फोड़ वचावियो जी, 

तेथौ पाप कमं बन्यायः ॥ चतुर०° ॥ ददे ॥ 
(उत्तर) उपदे जाव वचायले जा, 

छष्धि फोड़ नाय । 
ते पिण पाप एकत मे, 

धारी श्रद्धा रे मांय ॥ चतुर० ॥ 2३७ ॥ 
तथो) श्लु चोज लगाविया जी, 
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चिच्रमय अनुकम्फा-विचार 


लष्ि केरे नाम। 
अनुकम्पा उञायवा जी, 

यो भिथ्या-मत रो काम }। सेतुर्‌° ॥ ६८ ॥ 
[इम] सषुरय रुग रानामलेजी, 

भोर्छो ने दे भरमोय। 


 पिण सची कोई मतत जाणञ्यो जी, 


भेद्‌ सुणो चित खाय ॥ चतुर० ॥ ३९॥ 
शीतर लेद्यो रखुव्वि नो जी, 
` दोव न सूत्र माय। 
खखदाईं इख ना दोषे जी 

(एधो) जोव-हिंसः नहिं धाय वाचतुर ०५० 
अंग उपाद्धर ग्रन्थ में इण, 

रुष्धि रो दोष न कोय । 
सी पिण पाप वतादयो जी; 

यो कपट कुगुरु रो जोय ॥ चतुर ० ॥ ७१ ॥ 
दोषदोवेजेख्न्वि धीते 

प्रकटः बताया नाम) 
इणरो नाम न चालियो येः 


^~ ~~~ ^^ ^~ 


छ्टी-टाछ १९१ 


~^ ^~ ^~ ^~ ~+ ^ ^~+^~+~~ ~ ^+~.-~ ~~ ~~ ~~ ^ 


तजो कपट रो काम ॥ चतुर० ॥ ५२॥ 
[कदे] “उष्ण ने शीनं एक चछजी) 

तेज॒ कुथ्िरा भेद्‌ 
मद्‌ छकिया इम उचरे जी) 

[ते] णतो उपजे खेद्‌ ॥ चतुर० ॥ ५३ ॥ 
(उत्तर) शीतल थी शान्ति होवे जी, 

जीव न विणसे कोय । 
उष्ण थी जोव परे घणा जी, 

एक क्रिंसो विध दोय ॥ चतुर० ॥ ५४ ॥ 
कदे) `अचि पाणी गेलो टोवे जी, 

जीव घणा भर जाय) 
[तिम] तेज. शीतल छष्धि मिलया जी; 

घात जीवां री धायः ॥४चतुर्‌ ०॥ ५९ ॥ 
[उम्तर] तेज, खेदया पद्‌ गल भणी जी 
अयित कल्या जिनरीय । 

सूत्र भगोती मं देखलो थे, 

॥ खोदा कगावो न्याय ॥चतुर०॥५२॥ 

हिंसादौ ककम थो जी; 
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चित्रमय अनुकृस्पा-विचार 


गोखारमे बचाचियो जी, 

घाप जाणता इथाम। 
तो सवं साधां ने वर्जता जी, 

इसद्धो न करजो काम ॥ चतुर० ॥ ८६ ॥ 
केवल ज्ञान में प्रस कथो जो, 

अनुकम्पा सो धमं । 
गोसालाने बचावियो प्रसु, 

प्रकट क्यो यो ममं ॥ चतुर० ॥८७ ॥ 
दोष न लेहा प्र कयोजी; 

गोसाल वचाया मय । 
वीतराग गोपे नहीं जी, 

प्रकट देवे फुरमाय ॥ चतुर० ॥ ८८ ॥ 
गोतमने प्रभजी कयोजी, 

भानन्द्‌ ठेवो खमाय। 
प्राछित ले नमल हुवो ज्यू" 

दोष धारो भिर जाय ॥ च्तुर° ॥ ८९ ॥ 
ग्रोतम दोषं भ्रिरायवा जी, 

प्रकर कषयो प्रभु जाप । 
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निज नो केम चिपावता जो, 

(तुम) तज दो खोरो थाप ॥ चतुर० ॥९०॥ 
यो प्रकर स्धाय न ओख्खे जो, 

जारे मय सूर मिथ्या । 
अरिदेल बचन उथापदेते, 

निन्हव कड्या जगनाथ ॥ चतुर० ॥ ९१ ॥ 
(कदे) “गोसाला ने वचावियो तो, 

वधियो धणो मिथ्यात। 
तेधो) पापदलागोश्रो वौरने जो, 

एवी मन में रे वत ॥ चतुर० ॥ ९९ ॥ 
(उक्र) गोसाला ने वचावियो जो, 

हवो समकित धार । 
श्रीमुख निरणो जिन क्रियो जी, 

जासी मोक्ष मंज्ञार ॥ चतुर० ॥ ९३ ॥ 
साधू गोशाला तणा जो, 

चीररे रारणे आय । 
तिरिथा घणा संसरथीजी, 

भार्यो सुतर माय ॥ च्तुर० ॥९४॥ 
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श्रावक दारणे मावियो जो 

गोसाखा मे छोड । 
साधु-श्राकव्क श्री वोररान). 

सक्यो गोसालो मोड ॥ चतुर° ॥ ९५ ॥ 
मिथ्याते भिथ्यातमेंजो, 

द गोदाला रा रीष । 
भ्निथ्यात वधियो किण तर॑जी, 

खोरी थांरी रीर ॥ चतुर ॥०६॥ 
प्रावक गोसारा तणा जी, 

तस री नहि करे घात) 
कन्द्‌ सर पिणना भखे जो 

। या ुघ्र-भगोती में बात ॥ वतुर० ॥ ०७ ॥ 

तपः तो सराहो तेदनो तुम, 

खोटी करवा थाप । 
अलुकम्पाराद्षथी (तुमे) बोलो, 

जोव बचावा में पप ॥ चतुर० ॥ ५८ ॥} 
यलि कथट करी कुगुरु करैः 

शदो साघु वचया नय ।'' 


छली-टाछ (> 


खोटा न्या लगता जो, 
क्या कठा ल्म जाय ॥ चतुर० ॥ ९९ ॥ 
(उत्तर) जायुष आयो तेहना जो 
देख्यो श्रो जिनराज। 
निर्चय खाल्यो न शस्यो (जी), 
ञ्यां सार्या आतम काज । चतुर्‌ ° ॥१००॥ 
(कदे) “गोतमादिक गणधर "तालो, 
छद्यस्थ छन्धि ना धार । 
-उयायें क्यों न वचाविया जी, 
रातल लेद्यां निकार” ॥ चतुर ० ॥ १०१ ॥ 
(उत्तर) जिन नटि जिन समा कद्या जो, 
गोतमादि गुणवार । 
जाणे आयु स्वनो जी, 
वलि दोनदारं निरधार ॥ चतुर० ॥ १०२ ॥ 
धमंघोष.सुनि जाणियो जी, 
धमे स्या पिरतन्त । 
-सवाध-सिद्व मे देखियो व, 
पूरवधर धा महन्तं ॥ चतुर० ॥ १०२ ॥ 
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आयुष मुनिरो जाणताजो 

गोतमादि गुण धार । 
विहर मुन्यौँ ने करावता जी, 

(धारेपिष) जातें दोष न एक छिग्भरं ॥ १०४} 
(मुमि) निदचे देख्यो ज्ञान मेज, 

ते किम सार्थो जाय । 
ते जाणो ज्ञानी-मुनी जी, 

न सक्यादयां ने वचाय ॥ चतुर० ॥१०५॥ 

सो कोमां वेर न उपे जी; 

अरिदेत अतिरय विरेष ] 
समवसरण में ऊपनो ते, 

होणहार री रष )॥ चतुर० ॥ १०६३ ॥ 
निङ्चय दोण रानामसेजो, 

गोडहाल वचायां मं पाप, 
उलटा न्याथ लगाये जो, 

ये" कर रया खोदध्राप ] चतुर० ॥ २०७ ॥ 
सत हेतु खुण समक्षसी जीः 

जां श्रुद्ध विवेक । 
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पक्षपात तज षाममी जी, 
निरभरर समरकित एक ॥ चतुर० ॥ १०८ ॥ 
मिथ्या-खण्डणने करी जी; 
जोड जुगत धर न्याय | 
ड्द भावे ्द्धया थका जो, 
ममन्द भंग थाय ॥ चलुर० ॥ १०२ ॥ 
संवत उगणोक्ते तणे जो; 
छीयांसी रे साल । 
आषाट्‌ शुक्ला पचमो जो, 
वरते मंगल माल ॥ चतुर. ॥ ११० ; 


खटी ढा सम्पूर्णम्‌ 





दोहा 
सबल निवल ने माता, देख्या दोन दृयाल | 
हितङर धमं परूपिथो, जीव द्या पधरतिपाल ॥१॥ 
निरव जीव वचायवा, सव्लां मे समन्चाय । 
व्याम पाप वतावियो, केटक कुमति चलाय ॥२॥ 
मांसादिक द्ुडाय दे, अचित वस्तु रे स्य। 
एकान्न पाप तिणमेकटे, केइ ऊुवुद्धि उखाय॥३॥ 
कटं मिश्र श्रद्ध नहीं, अद्यं हो मिध्यात। 
घमं पाप एकान्त दै, यो खोरे पखपात ॥४॥ 
अत्प-पाप अहू-निर्जरा, सत्र भगोती देख । 
मूरपाठ प्रखु भाखियो, (तेथो)करडोधारोटेख) ५ 
हष अनुकश्पा-दान रो, उयोरि हेः ध्र मयि। 
तिणने सत-पथ लायवा, ज्ञानो इम समक्चास द| 
ऋतु चौमासो आवियो, वर्षा वं जार्‌ 
छर गजाई डंडका, उपन्धा काख किरार 19 
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एक वेद्या एक साघुरा, भक्त नो मन इरसाय । 
तिण वेलाम नीखस्या, वेरा गाड़ी सांय ॥८॥ 
साधुभक्त लो साधुरा, दन भरे काम। 
वेद्या अभिलाषो तिको, जावे वेया घाम ॥९॥ 
गडो चता चग दिया, जोव अनन्ता जाय। 
इतनामें विजली पडो, दोह मुवा ते माय ॥१०॥ 
धर्मां पापो कोण के, इण दोणं रे मयि । 
हिसा याने सारखी, देवो अथं वताय ॥११॥ 
तष नो ते चट ऊचरे, मारा दरन काम | 
आता रस्तामे म आ, तिणरा दुघ परिणाम ।।१२॥ 
धमे लाभम तिणने हवो, हिसा त्तणो नो पाप । 
गडा आररभथी हवो, थ' चरो ते साफ ॥१२॥ 
वरया अथं नीक्ल्यो, नतिणमसें धसं न कोय। 
एकान्त-पापरो काम, यो साँचो लो जोय ॥१४॥ 
वेया अर्थो जाणज्यो, एकान्त-पापरे मरि] 
द(न) जिं गाड़ी चद्यो, घर्मं पाप वेद्ुधाय। २५! 
मन्दमति यों योलिया, तवै ज्ञानी कटे एम। 
मिश्रतुमे नहिमानता,(हिवे)वोली वदलाकेम ॥१३॥ 
तव पछातेयों कटे, दशन घर्मदा काम । 
गाड़ चदृनो पाप में, इम जुदा वेहटाम ॥ श 


न~~ 
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तो इमही तुम जाणलो, अनुकम्पा(धर्मीरो काभ । 
आरन सनक्लो पाप मे, इम जुदा वेहूटाम॥श८ा 
अणसरते अगारम द्वे, दृर्छन केरे काम। 
षिन आरभ दहन करे, तो चढना परिणाम १९॥ 
अणसरते आरभ इवे, अनुकम्पा रे काम। 
विन अरम करुणा करे, तो चना परिणाम।॥२०॥ 
अनुकम्पा उटाय नै, दछन थापे धर्म | 
जो या श्रद्धा धारसो, जाड़ा वंधसो कमं ॥२१॥ 
कोद्‌ा कराया मल जाणिया, दहन शुध परिणाम } 
कीद्‌ाकराधा मरुजाणिया, करुणा आदो क।म॥२२]] 
पोतो न्याय नं जाणियो, प्या टेक अनजा, 
करण जोग निगगडिया,मिथ्यान्रति अयाण ॥२३॥ 
करडा टेत॒ ठगवने, मिथ्यामत धःपन्त । 
ते खंडन करू जुगनते.छुणन्योधरमतिखंत ॥२४॥ 
सात टष्यान्त तेने दिया, सिध्य धापमण पन्थ | 
ष्टे च्छ वचनसपुख आणिधा;नाम धरायो सत ।॥२८॥ 
षटटञ्जञ। उपजे स्लेच्छ ने, एवा खोटा न्याय। 
ते नो कथना ना स्या, जनी नाम प्रतय।'रदा 
ज्यांरी बुद्धि निरमलो, ते घुग दे धिक्रार। 
मूरख सुण मोदित हसाः दृ काद धार्‌ ॥२अ) 


हिवि खण्डन सातो नणा, कटं बहल विस्वर 1 
जविषण मावधरोष्ठणो;क्नान-दुष्टि दिटयार।२८॥ 


दाल-सातववीं 
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( तजं -चीर सुणो म्हासे चौनती ) 
कन्दमूल भखे एक मानवी, 
भूख इखडो हो ख्यो नहिं जाय । 
समञ्च तेने छोडाविधा, 
अचिनवस्तुथीहो दोवी भूख भिराय॥ 
भवियण जिनघर्म ओल्खो ॥ १॥ 
कन्दमूल (आर) भूखा पुरुष रो, 
करूणा मं हो वतावे पाप। 
या श्रद्धा मन्दां तणो, 
खोटो दीसेदो ज्ञानोने साफ । भनार 
हम एकान्त पाप परूपना, 
नहिं शङ दो छगुर काला नाप । 
इण श्रद्धा रो प्ररन पचिया, 
चचा मंदो जावे दूरा भाग ॥ भर ॥२॥॥ 


२०४ 
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~ ^~ ~ = 


~+ ^~ 


भोखाजन सेला करी, 

खोटा देत्‌ हो थोथ। गाल बजाय । 
घर में घुल घुरकाय ने, 

इण विध थो हो रथा पन्थ चलाय ॥भ०।२॥ 
सुणो दृष्टान्त दिवे तेहना, 

करिणविध बोरे हो ते आल-पंषाल । 
वुद्धबन्त बद्ध थो परख छे; 

निरबद्धी हो फंसे माया जार ॥ भ० ॥५॥ 
(कटे) “सो मनुष्य ने मरता राखिया, 

मूला गाजर हो जमोकन्द्‌ खया । 
(बले) मरता राखिथा सो मानवी; 

काचो पाणो हो यनि अणणलपायः?।न०॥ दे 
इम भोलां नै) भरभायवा, 

गाजर मूलां रो हो सुख आणे नाम । 
वली होकोः, मांस, सुरदा तणो, 

नामके हो रल घारुण काम ॥न०॥७अ] 
फासु-अन्न थो मरता राखिया, 

तिणरोतोदो छिपावे नाम। 


सातवीं टाट २०्५ु 


जाणे खोशे-्रद्धा चोड पड़, 
जद विगड दो ऊ'धा-पन्थ रो काम्‌॥म०।८॥ 
कोई जोव मारे पंचेन्दरी, 
भूख दुखडो हो भिटावण काम | 
(तिणने) समन्ञाय अचित अन्न से, 
पाप मिटायो हो कोड द्युध परिणाम।म०॥९। ४ 
जीव बचायो पंचेन्दरो, 
तिणरोरछिथो दो दुःख आरत पाप। 
मारणवाछा मे टल्यो, 
दिसाकारीदो मोरो कमे सन्ताप॥म०।॥१०॥ 
हम मारतां ने मारणार रे, 
शान्ति करता हो साधक बुद्धिमान ] 
एकान्त-पाप तिण में कटे, 
ते तो भरल्या हो जिन-घम रो मान ॥म०॥ १११४ 
जीव वचे अरंन भिरे, 
तिण में पिण हो वतावे पाप। 
ते माव वचे आरंभ हवे, 
(एव) प्ररन परे दो खोटो नीयत सार।।१२।४ 


+~ ~ 
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जो पूनम-चन्द्र माने नही, । 

जाठम चन्द्र री हो पृषे ते बात | 
चतुर चेतावे तेहमेः 

पर्ण जोगो हो तू रद्यो किण मांत॥१२॥ 
जो वण॑माला माने नही, 

खद्धा-श्चद्ध तो हो ए रास्त्र उचार । 
ते भूरख छे संसार मेः 

मिथ्या-माषी हो तिणरे नाहीं विचार।॥१४॥ 
इण दृष्टान्ते जाणभ्यो, 

करूतरकी हो भिथ्यावादो अतो । 
जीव बचिया पुन्न (धमे) माने नही, 

आरेभना ह्यो शछुख आणे बोर ॥१५॥ 
जीव वचे आरम्भ भिरे, 

पुन्ध-धरम हो तिण में अद्ध नाय 
आरम्भ थो जीव ऊगरे, 

एवा प्रदनते हो पृष्ठे किण न्याय ॥१६॥ 
अथि, पोणी; दोका नो चली; 

समांस ना हो मन्द्‌ दृष्टान्त गाय। 


॥ बकरी ओर भूखे की रा ॥ 
दाल सातवीं गाथा, &, १० का भाव चिन्न] 





“कोई जोच मारे प॑चेन्द्री, भूख दुखड़ा दो मिटावण काज 

(तिणने) सममभ्हाय अचित अन्न से, पाप मिटायो दो कोई शद्ध परिणाम ॥६॥ 
जौव वचाया पचेन्द्री, तिणस रिया दो दुःख आरत ति ॥ 
मरारणवालाने रल्या, हि साकारी दो मोटो कमम संताप ॥ १०॥ 


सातवो.-ढार &2 


^ + ~~~ ` 


मरदा खवायाकू रो नान र; 
नहिं काजे दो जनो नाम धराय ११ 
पेट इख थो होको पोवता 


अचित जोषधे हो दीनो होक्षो छोङाय ] 
आरंभ एत्या छदुकायनौ 
इणकाममें हो हवो धमेके नाय ॥१८॥ 
“दूर पीता देखने 
छडाया हो कोई दूध पिलाय । 
धारी श्रद्धासे कहो 
इणमे तम हो ध्मश्द्धोके नांय ॥१९॥ 
“एक मुद्‌ रा मांस खवायने 
भूखार हो मर्तो थो मख । 
दयावंत द्या दिक आणाने 
रोटोदेहै हो मेर दिये! दुख ॥२०॥ 
ॐ जेला कि वे कहते टैः-- 
पेट दुःखे तड़फड्‌ करे, 
जीव दोरा हो करे हाय-विराय | 
शान्ति वपराई सो जणा, 
, मर्ता राख्या हो त्यां ने दोको पाय ॥ 


भवियण जिन-घममं आटो ॥७॥ 
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४५ + «+ ५५ ५५) 


अभक छडायेा भक्लथी 
नक निमित्त हो रलाया कमं । 
थारो श्रद्धा थो कहो 
इणकाममे हो हुवोके नरि घमं ॥२१॥ 
(वटि) नर मार मनुष्य वचाविया, 
ममाह नोदयो एम देतु रगाय । 
एवा कूदष्ट न्त मेखवे 
ते सुणने हा ज्ञानी छ्ज्जा प्रायं ॥२२॥ 





सो जणा दुर्भिक्षकारमे, 

अन्न चिना हो मरे उजाड़ माय | 
कोक मारे जस-कायने, 

सौ जणा ने हो मरता राल्या जिमाय ॥भवि०॥८॥ 
करिणहिक काटे अन्न बिना, 

सो जणां रा हो जदा होवे जीव काय । 
सहजे करेवर सुबो पडियो, 

कुशे राख्यादही द्यां ने तेद खुचाय ॥!मव्रिय ॥६॥ 
चङे मरता देखी सो रोगा, 

मंमाई विना दो ते साजा न धाय] 
कई मंमाई करे एक मनुष्य री, 

सौ जणां रे हो शान्ति किथि वचाय ॥ भवि ॥ १० ॥ 

( अनुकम्पा हाल 3।) 


1 € । 
॥ हका चुडाना ॥ 


हाड सातवीं गाथा १८ का भाव विन्न 





क्य 


"पेट दुख भी होको पचता, अचित ओषधे हो दीनो होको छोडाय। 
आरभे रल्यो छहु कायनौ, इण काममे हो हुवो धर्मकेनाय ॥ १८ ॥ 


॥ च ॥ 


॥ श्राव हुडाना ॥ 


ढार सातवीं गाथा १६ का भावचिन्न 





“दारू पोता देखने", छ्डायो हो कोह दघ पिखाय ॥ 
थांरो श्रद्धा से कदो, णमे" ठुम दो धमं्रद्धोकेनांय ॥ १६॥ 


॥ मांस भक्षण चुडाना ॥ 
( दाक सातवीं गाधा २०, २९ का माच चिच। 





“पक मुदांसो मांस खवायनै, भखारी हो मेटतो थो भूख ॥ 
दयावंत द्या दिख आंणने, सेरी देई दो मेट दियो दुःख ॥ २०॥ 
अभक्च दुदायो भक्षथी, नवं. निमि हो रछाया कमे ॥ 

थांरी श्रद्धां थो कहो, दइणकाम मे हो हुवो के नदि धमं ॥ २१ ॥ 


सातवीं -टाट 


पन ^^ ^^ ^ ^~ ^ “+^, ^~.“ +~ .~ ^~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~^ ~~~ 


कोर ज्ञानी पूरे तेने 

एक रागी होरयेा अति इखपाथ। 
तिथां जये वैद्य चलायने 

ममां याड़यारीतियारे चितमे चाय ॥२२॥ 
दयावते सेज उपाय थी 

रोगी ना हो दीना रोग मिटाय॥ 
मंमाईं थी परती चर क्च्यो 

पाष घमं से छे देवो मेद वताय |॥२४॥ 
(कोई) भद्भिक अनुकम्पा कर, 

अल्पार'मी दो ददृकमीं जोय । 
महारम्भो महा-परियरदो; 

तिणरे घट मेदो कणा किम होय ॥२५॥ 
मोरी हिधा चक्ष-ायनो, 

थावर नो दो छाटी सूत्र मं जोय। 
अगवरयक, उपासक दरा; 

भगोतीमेहा प्रु भाखो सोय ॥ २६॥ 


२०६ 


^ ^ ~~~ ~ 


मोदी ध्िताञ्रुठ चोरी री, 


श्रावक रे हो त्रत री मयाीदं । 
५४ 
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(तथी) अल्पारम्मी ्रावक कल्या, 

आंख खोरी हो देखो संबाद्‌ ॥२७॥भवि०॥ 
द्या भव दिर आणने, 

सो मनखां रा दो चैचावसो प्राण 
ते अत्पारम्भी जाणञ्यो, 

अलुकम्पारो हो थो ममं पिचछाण ॥२८॥ 
अल्पारंभो नर इवे, 

्रसजीवने हो ते मारे केम। 
अनुकम्पा उराण कारणे, 

थां तजियो हो बोलण रो नेम ॥२९॥ 
शञेन्द्री पचेन्दरी सरोखा, 

एवा योले हो कुगरु करडा वोट । 
पाणी, मास सरीखा कहे, 

चचा कीधा टो खुर जावे पोट ॥२३०॥ 
पोणी अचित पीवो तुम्टे; 

मांस मचितदो खावोके नरयि। 
तब कहे “हे खावां नर्हीः 
मासि आहारे हो महा कमं गेघाय ॥ ३२॥` 


॥ ख ॥ 


॥ अचित ओषधि से रोगी को वचाना ॥ 


दाख सातवीं गाथा २३, २९ का भाव चित्र] 


चलद -- 


>= स 


सद्वजेडयःटयस 
सिग निरभेपस्त) 





कोई ज्ञानी पूरे तेहने, एक रोगी हो रयो अति दुष पाय 

तियां आयो वैद्य चलायने, म॑माई पाड़णरो तिणरे चितम चाय ॥ २३। 
दयावते सेज उपाय थी, रोगीना दो दीना रोग मिटाय 

मंमाई थी मस्तोनसवच्यो, पाप धमेरो दो देवो मेदं वताय ॥ २४ ॥ 


सातर्वी-टा्ट २११ 
मांस आहार नरक (रो) देतु दै, 
ठाणाअंग दहो उवाई रे संय । 
म्ह साधू वाजां जैन रा, 
मांस खादे हो सुता उठ जायः ।३२॥ 
मांस पाभी एक सरीखा, 
मूडाथी हो तुम्हे" कहता एम। 
(पोते) काम पडयो जद्‌ बदला, 
परतीतो हो थारी आवे केम ॥म पि०।॥३३॥ 
पाणी, मांस अचित वेहू; 
पाणी पीची हो मांस खावो नाय । 
तो सरखा हिविना रद्या, 
किम मों ने हो नाख्या भमं रे भाय ॥३४॥ 
पाणी पोवे संत पले; 
मांस खादे हो साधू नरक में जाय । 
(तथी) सातो दष्टान्त सरिखा नदीं, 
योग्य-अयोग्य हो त्या में अन्तर थाय ॥३५॥ 
जो सम परणामी साघु रेः 
पाणी मांस सें हो बहुलो अन्तर दोय । 


^~ ^~ ^ ^ हि 
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ती गृदस्थ रे सरिखा किम हषे, 

पन्च छोड़ी दो ज्ञान-नयमे जोय ॥६द्‌॥ 
जो मांस षणी सरिखा कद, 

लो) बेह खाधा हो दोसो घुनि र धर्म ॥ 
(थर) वेहू अवित एक सारखा, 

थारे रेखे हो नहीं राणो भम ॥३७॥ 
जो साधुर सरिखा कटे नहीं, 

(लो) कोन माने टो तच वचन प्रतोत । 
आप धापी आप उथाप दी, 

थारी अद्धा हौ परततख विपरीत ॥३८) 
जो सण्धु रे षेद खरिखा कटेः 

तो लोकां मे हो धुर-धुर बहुं थाय । 
तव मांस-पाणी जदा कटे 
सरू वौका रौ दो कुण पृक्ष ्नृघाथं ॥म०।॥३९। 
मांस-पाणो सरीखा कटे; 

सार्धँ रे दयो केता छाजे मट्‌ । 
एहवो उखटो-पंथ तो जाखियीो, 

व्यार केड हो वृद कर-कर र्ट ४५) 


सातर्वो-ढाट २१६ 


मांस न खावे साधुजो, 

फाष्ठुक पिण दहो जाणे नरक्त सो स्थान । 
अन्न, भास सरोखो नरी, 

साधु राच हो करे अन्न-जर पान ।॥४२१॥ 
जो श्रावक मांस खावे नहीं, 

दूजा ने दो खववे केम। 
अनुकम्पा उञयवा, 

जणहू नो हो षो घास्यो वेम ॥४२॥ 
अचित तो वेद्‌, सारखा, 

मांस खाधा हो होवे सखंजम रो चष्त । 
"पाणी पीधा संजम पले, 

(तो) उत्थप गई दो सातां देतु री वात ॥४३॥ 

ए खोखा दष्टमन्त इुगुरु तणा, 

ते दीधा दहो सेद्ण दया घमे। 
ते सम्दष्टि श्रद्ध नहीं 

चोड जणेदटो खोरी श्रद्धारा ममर ॥>४ ॥ 
जीरवांरीरक्ताजो करः 

निर जवेद्ोतेनारागनदेष। 


२१९४ चिन्रमय अनुकस्पा-विचार 


५५.५५» = ५ „६ वि. 


श्री सुख प्र इम भाखियो 

राका होवे तो हो दरामों अंग देख ॥४५॥ 
रल अमोटक देख ने, 

मूरख नर हो जाणे तस्त कांच । 
जवरी भिच्या तेने पारख 

अमोलक हो तव जाण्यो साच ॥४द॥ 
धमं हे जोव वचाविया, 

या श्रद्धा हो श्युध रतन अमोल । 
कुरु कोच सरखी कटे, 

न्याय न सजे हो सिध्या उद्घ अतोल ॥४७॥१ 
सत बोल मे जीव वचाय ले, 

चोरी तज ने हो पर-जीव वचाय । 
वलि करे खुकारज रवो, 

जीव वचावे हो व्यभिचार छडाय ॥४८॥ 
घन तज राखे परप्राणने, 

(इम) क्रोधादिक हो अटारा ही त्पाम। 
छ्नेड़ छोडावे मर जाणने 

परजीवं ने दो मरना राते सभाग ॥८९॥४ 
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भ्रख मरतो हणे पंचेन्दरी 

करुणा कर हो तेने रे सम्रक्षाथ । 
फाखुक सुं खडोदेधनेः 

जोव-रक्चा हो हणविध पिण थाय ॥५०] 
माहण माहण उपदेश थी, 

वचाया ही पर-जोर्वा रा प्राण । 
या सत्य-वचन आराधना, 

जोषरक्षा रो इर परधान ॥भवि०॥५१॥ 
चोर लृटे धन पारको, 

धन धणो हो मरणे-मारणं धाय | 
समक्लाय चोरी छोडय दी, 

दोनांरीदहोरक्चा दुई इण न्याय ॥६५२]] 
शीर खण्डे एक रभ्पटो, 

रीखवती हो खण्डन लागी काय । 
कम्प ने समक्चाविथो; 

प्राण बचिया दहो सनी रा घमं रे साय ॥५३॥ 
धन अर्थं रणे एक सेठ ने, 

घन घणी हो दीनों परिग्रहो त्याग। 
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प्राण वन्या परिग्रह छष्यो, 

रक्षा इई दो सतमारग छाग ॥मवि०।५६॥ 
क्रोधवसे हणे जीव ने, 

कध छोडाथो हो जोवरक्ता रे नाम । 
इम भान, मायादो पापे, 

छोडाया हो जीवरक्षा रे कोम ॥भ०॥५८॥ 


यां सगला में जीवर इई, 

स्व-परना हो वरी छटा पाप । 
श्ण भाती जीव बचाविया, 

मोह अलुकम्पा हो कटे अक्ञानो साफ ॥५द॥ 
चिन हिसा जोव वचारिया, 
. त्िण में श्रद्ध दो तुम षाप-एकोन्त } ` 
(तो) सत्यादिक थो छोडाविथा, 

सगरे ठोमे हो थारे पाप रो पन्थ ॥५५। 
हिसा तजी; श्षृठ छोड्ने, 

्योरी तज ने हो परजोव बचाय । 
मरता राख्या मैथुन तजी; 

ते अल्लकम्पा क्षो थारे पाप रे माव ॥५८॥ 


सातर्वी-हाख २९७ 


सूठ चोरो व्यभिचारक्रो, 

नाभ लेकर दो तुमे घाल भं । 
द्मठा देतु लगाये, 

छोड़ दीनी हो तुमे छाज ख रामं ॥५९॥ 
जीवदया-दषी कटे, 

प्रता राखे हो मेथुन सेकाय | 
तिणरो उन्तर टीवे संभलो, 

भिर जावे हो वारौ चकवाय ॥म०।॥३०॥ 
एक विधवा थारा पन्थ री, 

निज पूजजी रा हो दरशन री चाय। 
चोरा पूञय रद्या परगाम मे, 

खरची चिन हो दरौन नरि पाय ॥६१॥ 
व्यभिचार थो पसो जोड़ने, 

दरीन काजे हो आई परज्यजो रे पास । 
भावना भाई (मार) येरावियो, 





# जला कि वे कहते है :-- 

जीव मारे भ्ठ बोलने, चोरौ करनेका परजीय वचाय । 

वले करे अकारज पटवो, मरता राये हा मधून सवाय ॥२६॥ 
(मलचुररपा इट - 3) 
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करज निषञ्यो हो 
(बोजो) विधवा गरोव उद्यमवती, 
ष्टी धसे हो वैसा जोडन काज | 
ददान कर (जहार) बेराविथो, 
करज निपञ्यो हो धषी रे साज ॥६३॥ 
पट टी कुकर्म कीधो आकरो, 
दूजीरे हो आरम्भ आश्रवं माय । 
ददि कोपा बेह जणी, 
दान दीघो हो थाने अति हर्षाय ॥६४॥ 
यामे उत्तम अधम कोणे, 


अथवा सरीखी हो थारी शरद्धा रे मांयं। 
न्थाय विचासीने कहो, 


विवेके हो हिरदा रे भाय ॥भवि०॥ ६९ ॥ 
(कदे) “पेटी नारी महा-पापिणी, 


दान दशन हो विणा लेखासे नाय । 
पन्थ छजायो हम तणे, 


कर्मी हेा वक्षा जगत से खा ॥ 
दूजी विवेको शुण भरी, 


+ ५“. 


0 


व्यभिचार थी खास ॥६२॥ 


पदे ॥ 
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दरेन दान रादि तिणरे धम से धा) 
चटी आरम्भ आश्रव सही; 

तिण चिना दह तिणरा किम चले कामः” ६७ 
(उत्तर) तो खमस्य इण दृष्यन्त थी, 

मेथुन सेवे हा जीव रक्ता रे काज । 
ते परथम नारी सारखी, 

नहि विवेक टो नहीं तिणरे खोज ५३८} 
कार जीव वचावे गुण भरी, 

घ्य आदिक हा मेनत रे साय । 
अनुकम्पा तस निरमलो; 

आरम्यतेा हो अण खरते कराय ॥ ३९ ॥ 
व्यभिचार वषा सरोखे नदी, 

हम समच हो सव कमं कुकपं । 
समसे विवेश विवेक सं, 

अणसमश्रू रे हीं पज अति भम 11 ७०॥ 
शील खण्ड दर्शण की कुण करे, 

तो जीव वचावे दा कुण मेधुन सेच । 
कटेतु कुरुरा कटवा; 


२० 
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उपनय जेाड्ग्यो हो मेण कुटव ॥ ७१॥ ` 
जोवरक्षा जिन धमं हे, 

सत्तर मेहो श्री जिनजी रा वयन । 
तिण में पाप वनावियो, 

द्ुद्ध-वुद्ध नारीं हो एश चन्तर-नयन ॥७२॥ 
कों क र कसाई समन्चाय ने, 

मरता राख्या हो दौन-जोव अनेक । 
-तिण मेँ पाप बतावता, 

त्याराविगड्ग्या हो श्रद्धा ने विवेक ॥७३॥ 
पहेला ने उपदेश दे, 

पाप छोडाया हो धमे रो फल जोय । 
तो पाप भिर्या मरता जीव रा, 

धर्म तेहमे हो कटो किम नदीं होय ॥७४॥ 
करे पाप छोडाया धमं दै, 

मरता जोवाँ राहो आरत(्द्ोमेदण पप 1: 
-खिण थापे खिण में फिर, 

खोरी अद्धा दो धा दीते साफ ॥ ७५.॥ 
देवरृष्वज तेहनी परे; 


[५ 


खातता-दाट 


| 
.‹ ५ 
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फिर जवे दहो न रहै एक ठाम । 
द्या-घसं उत्थाप ने, 

क्षगडो स्चाव्यो हो नहिं चचां रो काम ॥७६। 
सिंह कखाईै सो नाम ले, 

राख्या मास्या रो हो ठ रचे पपच । 
विन भार्या जीव वचाविया, 

पाप श्रद्ध हो ढ्‌ कर-कर खंच ॥ ७७॥ 
जीव बचाया रा देष थी, 

दथा उठे टौ एवी बोले वाय । 
हणता जीय ने रोक्ता, 

तिणस्ाए दों मन्द पाप वताय ॥ ५७८ ॥ 
पटला सू वरद मे, 

अभमाघाओ दो दयां रो नाम । 
वीर प्रभु उपदेरियो, 

# जसा कि वे कते डः --- 
कोई नाहर कसाई ने मारने, 

मरता रासल्यादा घणा जव यनक | 
जो गिने दोयां ने सारखा, 


त्यांरी विगड़ी ह श्रद्धा वात विवेक ॥ २७ ॥ 
(अचुर्रपा उान्-> 
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श्र णिक राजादिदटो 
द्था-माच दिर उपञ्यो, 
'अमाचाएः दो घोषणा दी सनाय । 
जोव कोह इणो मती, 
सम अंगे हो सूकपा रे माय ॥८० ॥ 
सप्तत दरम अंग रो, 
एक सारीखो हो पार सतर मय 
जे कारज वोर वखाणियो, 
श्र णिक प हो दियो सवने सनाय ।,८१॥ 
( निज ) श्रद्धा उठती जाणने, 
सूतर रा टो दीना पाट उठाय । 


८ करं ) “पाप हवो %र णिक भणी, 


एवी वोले हो अणह्‌ तो बाय ॥ ८२॥ 
श्र णिक समरष्टी हु तो; 
हिसा रोको हो घूतर रे मोष । 


माहणो माहणो पसु करे; 


मत मारो हो श्रेणिक दियो छुणाीय ॥ ८३ ॥ 


हिसा दुड़ाई रायजी; 
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मन्दमति हो सुणने दुःख पाय। 
जीव द्या रा द पिया, 
ऊधो मतिथोहो दुरगत में जाय ॥ ८४ ॥ 
मतिभारोश्नजान्ञा राध (र णिक्र) री, 
या भाखी हो सुतर में वात । 
पाप कहे श्रे णिक्र मणी, 
ते तों बोले हो चोड क्र भिथ्यात ॥ ८५ ॥ 
“अमारीः? धमे जिन भापियो, 
नप पाल्यो दौ पायो जग (देश) मांय। 
तेमां पाप कटे ते पापिया; 
भोखांने दहो नाख्यां फन्द्‌ रे माय।॥८३॥ 
(कटे) बीरजो नाय लिखा वियो, 
पडृहो फेरजे हो थारा राज रे माय । 
ॐ जेला कि वे कहते हः--- 
श्रोणिकराय पड्टो फिरावियो, 
यदतो जाणो दहा मोरा राजां रीरीत। 


भगवन्त न सराहुयो तेहन, 
तो किमि आवे दो तिण री प्रतीत ॥ ३७॥ 
(भचुकस्पा दाट-& 


२२४ चित्रमय भनुकम्पा-करिचार 


जि ज ~ 
\ +^ ~+ ~+ 
नी ५ ५ ~^ ५५ 


लो श्र णिक सौख्यो किण कने, 

(इभ) श्र घले हो कुय॒रु मन माय ॥ ८७ ॥ 
(कहे) “जज्ञा न दीनी वीरजी, 

उदघोघणा हो करो राज रे माय । 
तो धं सेणिक रे किम हवे, 

पापदद्धांदोतष्देतो भनरे मांय ॥८८॥ 
मोश-भोध द ता राजवी 

सभदृष्टि हो जिन-धम रा जाण । 
त्यां हिसा छोडावण कारणे, 

नहि घोषणा हो कीधी सत्र प्रमाणः ॥८९॥ 
(उदर) एवि तकं करे केई मन्द्मती, 

नहिं सृक्ते हो रूष अन्तर.नयन । 
जीय कवाच्ण दष भी, 

अणुता हौ खे काड़ वथन ॥ ९० ॥ 
न्पाय सुणो हिवि माव सू, 

श्रे णिक री द्ये सतर मं गत । 
निज नोकर वुखाय नेः 

आज्ञा दीनी दे इणयिध साक्षात्‌ ॥ ९१ ॥ 
स्थान-धणो ने चेताप दो, 

जागा दीजो द वीरप्रमु जव अय । 
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यो हुक्म राजा श्रं णिक तणो, 

आज्ञाकारी हो दुणायो जाय ॥९२]॥ 
श्रणिकमे प्रशुना क्द्यो, 

घोषण करजे दो स्ट्ारा स्थान रे काज। 
तो पाप हुवो तुम कथन थो, 

सजा रो हो वीर मे दीनो साज ॥९२३॥ 
वलि श्ये होता राजवी, 

स्थान चोपणा (री) दये नहीं चालो घान । 
तो श्रेणिक घोपणा पिम करी, 

न्पा्यं तोखे टो दिरद्‌ साश्नान ॥९४॥ 
शरोक्रष्ण करी उद्घोपणा, 

दीक्षाखेवयोद्धौ ओरौ नेम रे पास्च। 
साय करू पिट तण, 

ज्ञातमेंददोथा पाठदै खास ॥९५॥ 
आज्ञा न दीची ध्री नेभजो; 

उदधघ्ोपणा दो करो नगरी संचार । 
(तो) धारे लेखे पप दुवो चणा, 
दाक्ा दलाटी (सदो नदीं धस छ्िमर्‌ ॥९२। 
अन्य द्धुप रौ चाङी नही, 
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उद्घोषणा हो दीक्षा रे सहाय । 
इण कारण श्रीक्रुष्ण ने, 

पाप कणो हो थारी अद्धा रे मय ॥२७॥ 
वभेणिक मगतो चीर रो, 

नित्यप्रते टो इराल-वात संगाय । 
परेम धरी घुणे माव स; 

इण काजे हयो देवे नर मे साय ॥९८॥ 
वीरजी नाय सिखावियो; 

मुच वारता हो नित टीजे मंगाय। 
(तो) प्रु नाम गोचर घणा तण, 

पापलागोदहो थारी खद्धा रे माय ॥९२॥ 
तव तो कुग॒रु इण पर कटै, 

स्थान घोषणा हो करी अ णिक राय । 
दीक्षा घोषणा थी करूष्णजी, 

प्रु वारता हो कोणिकजो मगाय ॥१००॥ 
्रणिक अर श्रीक्रष्णजी, 

घर्मदखाली हो कीधी श्युध-माव । 
कोणिक भक्ती रस पियो 

घर्म भाव रो हो चित में अतिचाव ॥ १०१५ 


श्रेणिक ने प्रञ्ु नरि क्यो, 

घोषण कोजे द्ये म्टारे स्थान रे क्ाघ। 
जाव-जाव काथं करण रो, 

गृहस्थो ने हो केणो वज्यों इयाम ॥१०२॥ 
समद ष्ठि निमेल भाव थो, 

स्थान-द्लाली हो कीधा श्रेणिक राय । 
-तिणरे विवेक अति निरयलो, 

कारण काज हो समश्च मन माय ॥१०३॥ 
उदघोयण ाज्ञा मं नदीः 

दीक्षा-दलाटी हो निर्मल परिणाम । 
धमे-दलारी नीपजी, 

समरष्टी हो करे एवा काम ॥१०४॥ 
नाभ गोचर सुणे साधु रो, 

अति सलं क्यो हो स्तर २ सांय । 
को णिक सुणतो (पसु) वारता, 

भक्तो रो टो फ मोटो पाय ॥१०५॥ 
वोरजो नाय सिखारियो 

घ बाता दो नित्त छीजे, संगाय । 
वली न जणाई आसना; 
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ते तो सम्य हो निजबुद्धि लेगाय | १०६॥ 
वीजा राजारी चालो नही 

उद घोषण हौ सान दीक्षा रे काज । 
पिण निषेध दीक्षे नही, 

कीधी होवे ह जाणे जिन राज ॥१०७] 
(जाजपिण) पत्र मेजण साघु फदै नरी, 

प्रवकः भेजे हो वन्दणा धिविषं प्रकार । 

वन्द्नारा तिणने लाम, | 

पञ प्रेषण हो जप्रस्म निरवार ॥१०८॥ 
पच्च प्रेवणस्राधु न सीग्ये 

पावक सजे स्ये निज ज्ञान विचार) 
वन्दन-भाव तो निमा, 

सा्रुरो दौ नहीं क्ष्ण अपचारः: ॥:०९॥ 
इम सधा ते बोदिया, 

तव ज्ञाने द्यो तैसे कट सप्रस्नाध। 
इणदिज विध तुभ ऋद्ध दख 

उदप्रोषण हे मति मास्या रोन्याय ॥११०॥ 
घोषणाकर प्रस ना कदे; 

पृख्याथी दहो कदा नरदेव उ्वाव। 
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स्थानः दक्षाः 'अमरीः तणो, 
सरखौ घोषणहो तुश्टे खमस्रो सिताद ॥१११॥ 

(स्थानः दोक्षाः (अस्री तणा, 

कारज चोखा दो प्रमु दीना वताय । 
समहष्टिकीना मच क्ष, 

घर्मं दलाली हो घमं नो एल पाय ॥११२॥ 
'अमाघाजोः नान इया तमो, 

वोरो भाष्णो टो प्रथम संवरद्यार । 
ते घोषणा श्र णिक्र करो, 

मतिमारो दो घोपणा रो खार ॥१६१२॥ 
पर ने क्यो स्थान देवजो, 

दोक्षा खवा दो परने कल्यो ताम। 
मतिमारो तिश्च पर ने क्यो, 

एक सरिखा ददो लोनों ये काम ॥११४॥ 
दो में धमं करेवो तुम्टेः 

नीजा मंदो वताचो पाप। 
खोटो श्रद्धा क तुम नणी, 

सिथ्यावादौो हो तुमे दौसो छा सा।॥१५१५॥ 
(कटे) ('मतिमार्‌ थी नरक स्की न्दी", 
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नो) स्थान लाटी थौ सको र्हि क्षेम) 
(यदि कटो) आगे एना एल पामसी, 

मतिभाररादह्ये तुम्हे जाणो एम ॥ ११६॥ 
जो नरक जावा रा नाम थी, 

मतिमार मे हो वतामो पाप | 
तो श्र णिक भक्ती वट करी, | 

थारे लेखे हो ते सगली कलाप ॥११७॥ 
जो भक्ति अदि किया थकी, 

तीर्थकर हो हसी श्रो णिकराय | 
(तो) मतमार दला्टी धर्यं री, 

पद तीथकर हो अभयदान रे साय ॥ १९१८ 
मततिमार घोषणां राय री, 

थे ब्रतावो हो मोटा राजा सी सेत #। 
रास्व विरुद्ध तुम या कथी, 

` कण माने हो थांरी पतोत ॥१ १९॥ 





% जेखा कि वे कते है: - 
श्र णिकराय पटहो क्विराचियो, 


यह तो जाणो हो मोरा राजा री रीति ॥३०॥ 
( अनुकस्पा डा -3 } 


एणी 
ज नन ० 
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तोथं कर चक्री भोका; 
ञ्यारे नामे टो थां किथो पखपात्त ) 
मतिम्रोर घोषणा नदीं करी, 
थारा षुख थी हो (धारी) उत्थप गहवात ॥१२०॥ 
जो रीत मोटा राजा तणी, 
ता चक्रो दो पाली नीं केष । 
अलुकम्पारादेष थी, 
नटि सजे हो भिज बवोल्था रो नेम ॥१२१॥ 
'मति्नारोः ते दीक्षाः री चोषणा, 
राज-रीती हो केव्ट ते नांय। 
समदष्टी राजा तण 
करूष्ण, श्रो णिक दो कधी सूत्र रे माय।१२२्‌ 
दोक्षा रो उदघ्लोपणा, 
कष्ण छोड़ी हदो दूजा राजा री नाय । 
(पिण) निषेध नरी हग वततरो, 
करौ दोसी दो कोई समदष्टिराय।>२२॥ 
व्रह्मदत्त चक्री भणो, 


चितस्ुनि दलो समक्चनावण जाय। 
जारज कमं ते आदरो; 
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परजा री हो अनुकम्पा लाय ॥१२४॥ 
पिण भारी- कर्मी रायो, 
जीवरक्षारो हो नहीं कीना उपाय । 
दुमे अछकम्पारा हेष थो, 
मतिमारमें टो (श्रेणिक ने)रेवे। पाप वताय। १२९५ 
लाज तजी वके माड ज्यू, 
वेद्या रा हो देवे दान्त रट | 
कर्मी अनुकम्पा -किम करे, 
तो पिण खोरी ह कुरर तणेरूढ़ ॥ १२६॥ 
(कहे) “द वेश्या कसाइवाड़ ग, 
करता देखी हो जीवां र संहार । 
दोने जणी भता करा, 
मरता राया लेव जीवदोय हजार ॥१२७॥ 
एक गणो दई आपणे, 
तिण केड्याहो जीव एक हजार | 
दजी छोडाया हण विधे, 
एक दोय ष हो चोथो आश्रव सेवाड़": ॥१२८॥ 
उम कही पु साध ते, 
धमं पाप हो कहो किणते हौय। 


सानव्री-उाट २३३ 
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व वेहू शख्मोडाविया 

संख्या नैरखी हे फर नरि केथ॥१२९॥ 
(उत्तर) मोखा ने भडकाविया, 

दृष्टान्त नो हो रचो मायाजाल । 
(दिवे) करडो उकत्र धिन दिया, 

नहीं कटे हो यारी जार करार ॥१३०॥ 
कोटा थो कासि काइणो, 

तैथी स्णने ह्यो मत करज्यो रीस । 
केतु शल्य उधारवा, 

करडा दृष्टान्त दौ देऊ विद्वा वीस ॥१३१॥ 
दो वायां अनुरागण तुम तभी 

पूज्य दर्दण हो गई रे रे मांय। 
किणविध आह वायां तु्दे, 

पूय प्रख्या दे वायां क्यो सघुणाय ॥१३२॥ 








£ जसा कि वे कहते दः-- 
कण सेवायो आश्रव पांचमो, 

तो उण दृजी हो योधो आश्रव सेवाय । 
फेर पडयो तोद ते इण पापम 


धमंहसोददोतेता सरिखा धाय [नरा 
(भनु* पत 3) 
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(एक) गेणो केच्यो म्ह आपणो, 
रोक स्वैया हो कीना दन काज 
खरची भारे वांधने, 
तम ददन हो आई महाराज ॥१३२॥ 
@ महिना) सेवा करस थाहरी, 
खर्चो खास" हो थाने वैरास्यू' माल । 
दृजो कष्टे खञ्च साभिलो, 
इणविध से हों मे आई चार ॥१३५॥ 
खर्वी नहीं थी सुज कने; 
आवण री हो तुम पसे चाय। 
एक दोय सेर रौ जाय ने, 
खस्वी लोधी हो चोथो आश्रव सेवाय ॥१३५॥ 
तुम ददन खरचो कारणे, 
चोथो आश्रव हो (वामो) सेव्यो चित चाय) 
खास्' ने माल वेरावस्य्‌ , 
इम बोली दो पूज्य (रो) भगता वाय ॥१२३॥ 
(एक) खमदष्टी स्युणियो तिद 
वायः कायां रा पूज्ये टो पु्थो प्ररन एक । 
(यासे) वर्मणी पापणी कोण ठे, 
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चतोवो हो थारी श्रद्धा ने देख ॥१२७॥ 
सेव्यो अग्रव एक पाँच, 

तो दृजी जई हो चोधो आश्रव सेव 1 
दोयां रो मेद्‌ वताय दो, 

आश्रव सर्खा दहो धारे करेवा रा रेव ॥१३८॥ 
खण घवरायां पूञयजी; 

उन्नर देता हो ॐ श्रद्धा र रेक । 
(दोनो) सरीखी कद्यां रामे नरी, 
लोक निन्दे दो (छागे) कलंक री रेख ॥१३९॥ 
डरता इणयिध वोलिया, 

गणा बेची टो क्रोधा ददान सार। 
तिणरी वुद्धि तो निरमलो, 

तेने बो हो धमफल अपार ॥१४०॥ 
वीजी कुरृष्णो नार द्‌, 

दन काजे दो चोधो आाश्रवहार । 
सेव्यो तो मद्‌ापापणो, 
(विवेक)विकलणी रे दो घमं नादी दिगार॥१४२। 
तव वोस्या तिदां समक्तिनी, 
धाते श्रद्धा दयो धार क्थन्‌ क्रूड्‌। 
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आश्चत सेव्या विहूजणी 

फक भाख्यो हो तु तज ने रूढ ॥१४२॥ 
ददीन, सेवा, वारा सारोखो 

फेर पड़ियो हो कथो यारे मर्य। 
एकः धर्मी एक पापिणी, 

किम होवे हो थारा मतं रे मथि ॥१४३॥ 
एक सेन्यो आश्रक पाचों, 

चोधो आश्रव दो दूजो सेवीं ने आध 
केर पडो इण पापम, 

धर्मं होसो ह्यो ते तो सरिखो धाय ॥[१४५॥ 
तव सिद्धा ते बोलिया; | 

घ्दोनां री दनो मति एक सो नेय । 
गेण वेच्यां व्रत जवि नही, _ 

पाप मोटमे हो ते नाय गिणाय ॥१४५॥ 
(वलि) छोभ छोडयो सिणगार रो 

ममना मारी हो संमता दिल धार । 
(तेधी) वेष्ट हवे धमातमा, 

ज्ञानदृष्टि हो इम करण्यं विचार ॥१४६॥ 
दूजी इरयणं थो. भरो; 


रनु {तत्रा (॥ २ २.५ 


ददन शा हो माव किणनिष दोय । 
वात अश्वम्भवती दिक्ते, 

दृ्छान्ते हो कदा कानां साय ॥ १४५ 
तो मनि खोदी तेटनीः 

 कुकर्सिंणी हो मोशे कोना जन्याय | 

पाप सेघ्यो अति सनेद्क्न, 

किटि-किष् टे द्रवे जगन रे साय ॥१४८॥ 
(श्य) रखोम सिष्यो चरि नेना 

तत्र क्मधरयो दो निणर्‌ माह जंजाल। 
तेभो पापणी दुजो नारद्‌ 

ददौनरो द्रो थोप जष्ड-दुपाल्यः' ॥ १५० 
न्यायपक्षी तय त्राछियाः 

सेवारो हयो धारे दाद्धे राग। 
तेथी सिद्धा बोच्टिया, 
(पिण) जोवरक्षा सं दा दाना सन्य ते याम।८०५॥ 
कथन विचारा तभ तणा, 

दा वेद्धारादा थाना उम। 
गेणाने च्यसिन्श्र थो 

जीचरक्षारा दी न्यां रद्रा काम ॥८५२॥ 


^ ~ 
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वेकया रक्षा किम करे, 

अलुकम्पा हा तेने किम दय । 
कुकी महापापिणी, 

द्यादे षणो हा मरकगमिणी जेय ॥१५२॥ 
रोचाचारी (कोगलाः, 

धनरक्चक स कटे श्चारः ने काय। 
पतिद्रता ध्यभिचारिणोः, 

जा भे हा सूरख नर सोय ॥१५६॥ 
(तिम) वेरथा दयाल थापने, 

जीव वचथा द्य दनां रे हात) 
लाकां मे सड्कायवा, 

अणहती डा थां थापो बति ॥ १५४ 
(कदा) गणिका इलक्मीं देवे, 

घर्मीजन री हा वो सुगत पाय। 
काडे छुकमे आपणा, 

दया प्रकटे हो वीरा दिरे भाय ॥१५५॥ 
-तदा गेणा ममता उतार नै; 

वक्ररा रा दहे देवे प्राणं बचाय। 
आरजकमे रा साधसे, 
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दिसकनीदा दौनी दिसा डाच ॥ १५६) 
तिण २ विवेक अति निमय, 

जीवरक्षा हा तिणरे घट माय । 
लाभ छेड्धयो सिणगर ना; 

धनरी तोदो दोनी समता घटाय | १५७] 
(ते) प्रथम वाई सम जाणवी, 

धर्मकर्ताहाते णर खाण। 
धभ लाभ तिणने हवो, 

गुण निपज्यो द अनुकम्पा प्रमाण ॥१५८॥ 
दूजो वेद्या इणो, 

निदादिन जावे दा व्यभिचार रे सांय। 
तिण रे अनुकम्पा किम ह्वे, 

अथिमंदहेा किम कमर उगाय ॥१९०९॥ 
गणिका वक्रा वचाविया 

उथभिचार ने दे सेव्यो रक्ता रे भाज । 
या प्ररतख श्युठी वात देः 

थानि वोलता दे नदीं जावे छाज ॥१३०॥ 
कद्‌ ठेतू सानां तुम तणो, 
तदा उत्तम दे तुम्दे समक्षे एम । 


२४० 
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वेरा इवे उ्भिचारणो 

खोटीसत्ि रौ हो करणी छुद्ध केम ॥१६२१॥ 
विपरीत-मति थी जे करे, 

तेनी करणी द्ये विपरोत ही जेय | 
तिणरा पक्ष री धापना; 

जे करे हा तं चिथ्शाती हेय ॥१६२॥ 
सिथ्यातणे व्यभिचारणीो, 

तेनी करणे हा नहीं धमे रे माय । 
कमैवन्ध फल जने, 

लेमे प्रव हो पृष्ठा किण न्याय} १६२ 
हाथी चा स्नान नारखी; 

सिथ्यामति रीदे करणी दध नांय। 
अल्पं से पाप उतारने, 

प्रहापापनेदोते ते बोधे प्राय ॥श्देणो 
सिथ्यामति व्यभिचारणी; 

तेनी कर्णी ह्ये श्रद्ध धमं रे मय । 


ते उत्तर तुमने दिये 
सतो अद्धा द्ये तेने धमे में नाध श्वम 
वेदया-वेरधा छव वता; 


सात्वोँ-ढाट २४१ 
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लज्जा छोड़ी हो देवे दन्त छरूड्‌ । 
जीवां री रश्चा उठायवा, 
खोदी कथनी री हो मांडो अति ख्ढ ॥{६६॥ 
(के) “एकर वरया साचज कृत (काम) करी, 
सदश नणो हो ठे बलि धर सांय । 
दृजो कन्तेन्य करौ आपणो, 
मरता राख्या दो खटख जोव खोडाय ॥१६५ 
घनन आण्यो खोटा कर्तव्य करी, 
तिण रे छाग्या दो दोनों विध कमं । 
तो दूजो दुडाया तहने, 
उणें लेखे हो हवो पापने धमेःः ॥१६८॥ 
एवो खोधे न्याय रगाय ने, 
अप मते दहो करे खोरी धाप। 
विह विध पाप पेटी कियो, 
दृजी रेहो को घमं ने पाप ॥१६९॥ 
होवे कथन इमारो सांभलो, 
से (तो) नदीं करां हो घर्म-पाप रो पाप। 
मिथ्याहेतु मिध्यामति क्ये, 
तेने उत्तरो म्द देवां खाफ ॥१७०॥ 
१६ 


२७२ 
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(एकः) नारो ककम सेवने, 

खदस्र नाणो हो खाई चर भाय । 
दूजी सेवी व्यभिचार ने; 
` द्रव्य खरचे हो साघु सेवा रे मांय ॥१७१॥ 
धन अणो खोट क्रत करी, 

तिणरे छग्या हो दोनों विध कमं । 
तो दृजी सेवा करी थांहरो; 

थारे लेखे हो हुवो पाप ने धमं ॥१७२॥ 
पाप गिणे व्यभिचार से, 

उणरी सेवासे हो तेन गिणे धमं । 


` पोते अद्धा री खबर पोते नही, 


य 9 यर्‌ ¢ ि 
दथा उडावा दहो बधि री-कमं ॥१७२३॥ 
इम कल्या ज्वाव न अपजे, 
च्या में हो अर्क दामोटाम । 


, तो पिण निणैयना करे, 


जोवरक्धामेहो ठेव पौव सो नाम ॥१७४] 
(जीव, द्रव्य; अनादी श्ासतो, 
प्राण-प्रजा शो षलटे धारबार । 


¦ तेः र्णं री घातःहिसा कही, 


~ +. 
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सात्व-ढाल २८३ 


रक्चानेद्यो दण कदी सुखकार ॥१७५॥] 
ते रक्षा करे समभाव थो, 

समरृष्टि हो संवर शण पाय । 
मक्षमा रक्चा कटी; 

मोक्च-अथधीं हो कर अति दपाय ॥१५द॥ 
प्रथच्यादिक छद काय ना, 

प्राणरक्चा संद्ो के पाप अनाणः। 
जां दिसा-रक्चा जाणो नदी, 

खोरो कर रया हो निजमन नी नाण ॥२७५॥ 
(वलि) चस्धावर नदीं मारखा; 

जारा प्राणांमंदहा कया फरक्र जपार्‌। 
तेथो दिखा भादी फरक ङे, 

स्थूल वक्षमद्ा सत्तर निरम्रार ॥१०५८॥ 
निम राच्यं अरल्त्यरा मेद्‌ न, 

दिखा रक्ताया समसन चलुर्‌ खुताप। 
केऽ) सष्टचय नाम वनाय न, 

दाय छोदन दा फर्‌ जद्स्य (गताम ५२॥ 

धाचर रक्ता स्राना न, 

व्रसजीवांसद्ा स्र हते स्थद। 





1. 


तिण सें पप 


चिन्रमय अनुकम्पा-विचाग 


रो भम॑ घुसाविधो, 
रक्षारोहोद्ेष घणो घट माय ॥१८०॥ 
तधिविव जोव रक्षा करे, ` 
परिग्रह री हो ममता ने देशय ) 
तेने मोल रा धर्मो नामलि, 
पाप बतवे हो बुद्धि चलाय ॥१८१॥ 
ममता उतास्थां धमं (हुवे) मोरे, 
इम बोले शो तेने पूणो एम | 
वरघ्र ममता परिग्रह गस्य रो, 
सषु न) दियां हो धम होवे केम ॥१८२॥ 
कदे) ममता उतास्यां धर्म है, 
अमोकक हो मोल रो नहि थाय | 
तो जीवरक्चा रे कारणे, 
(परिग्रह)धन ममता हो सेरे भोर से नोय॥ १८३॥ 
भगवतो अलारवें हातके, 
परिग्रह उपपि रो भिन्न-भिन्न न एक । 


` ममता थी परिग्रह क्यो, 


उपकारे हो उपधि ने लेख ॥ १८४४ 
उपकर ममता एक ठै, 


सातौ -टाच्ट २८५ 


हम वाटे दो छगु निराकः । 
मूत्र वचन उत्थापने, 

मिथ्यानरा हो मारे माठा-डक ॥१८५॥ 
दन, रोयल, तप भावना, 

मेाक्षमारग दो चारो सुखकर । 
ममयद्‌ान भय सरे कल्यो, 

जो दरव दो पादे भवपार ॥२८६।' 
अनुकम्पा अशं प्रकारिनी, 

ठार जोड़ी दो च॒रू शाद्र मजार । 
उमणोसे छियांसी तणे, 

श्राचण सप्तमो हा सुखदाया वार ५४८५ 


सार्व दाद नम्पू्णम्‌ । 





टह 
न हणे हणावे जोव (छक) ने; स्वदया कहीं जिनराय 
ओरोँरीं रक्ता करते परदयां कदाय ॥१॥ 
नहणे तेने दया के; रक्षा मे कहे पाप 
एह वचन कुगुर तणा; दी प्र-द्या उत्थाप ॥२॥ 
स्व-दया पर-दथां विहं कही, उणाअग रे माय। 


चोे ठाणे देखते; मिथ्या तिभिर मिटाय ॥३२॥ 
वेषघारी भर्म्था घणा; - मिथ्या उदयं विशेष । 
भोला ने मरमाविया, काट दथारी रषं ॥४॥ 
पर-द्या उठायवा, पड़फंच रच्या अनेक । 
सूज-न्याय (सखण्डन कर सुणज्यो आण विवेक 


आदटवा-इान २४७ 
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हाले--ऋदरवी 
०9 (@, 
( तजे--अनुकम्पा सावज मत जाणो ) 
द्रव्यलाय में घरे जद्‌ प्राणी, | 
. आरत-ध्यान पावे दुख भारो । 
विल-विता खद्रध्यान जो ध्याचे, 
अनन्त संसार वधे इखकारी ॥ 
चतुर घरम रो निर्णय कीजे ॥१॥ 
कोई द्यावन्त दथा दिल धारो, 
अग्रिमे वलताने जो वैचाये। 
द्रव्य भाव दथा तिणर उड, 
चिवरो खणो तिणरो युद्ध नाव्‌ ॥च०॥२॥ 
द्रव्ये तो उणरा प्राण रो रक्ता 
भावे खोटा ध्यान घटाया । 
यह्‌ उपकार इणभव परमव रा; 
विवेष चिल यां नद्‌ न पाया ॥२०।३॥ 
द्रव्य आगते चैता राख्याः, 
भाव आग तिणरौ ट्ख जत । 


२४८ चिच्रमय अनुकम्पा विचार 
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जरत रुद्र ध्यान चस्या सु, 
शान्तिभाव तिणरे मन अवि ॥च०।॥२॥ 
समहृष्टो शुद्ध ज्ञानसे जाणे, 
छाय बले खोटो ध्यान ते ध्यावे । 
तेथो अनुकम्पा लाथ बचावे, 
समकित लक्षण ज्ञानी वतावे ॥चतु०॥५॥ 
भावद्या तिणरे शुद्ध भावे 
द्रव्यद्थां थी भाव ते अआवे। 
` ते थी अनुकम्पा जोव बचाया, 
पड़त-संसार सूत्र बतवे | चतु०]द॥ 
केहएक जीव, जोव ने वचाया, 
अणलाथो समकित गुण पवि । ` 
¦ पड़त संसार करे तिण अवसरः 
अभथद्‌ान देवे शुद्ध भावे ॥चतु०॥॥ 
दव बलता जीव इारणे आया; 
हाथी अयुक्म्पा दिर खायो । 
संसार पड़त अर समकित पायो; 
ज्ञातासुश्र में षोड षतायो ॥चतुर०॥८॥ 
शन्यचित सू वाच -मिथ्याती; 


^ ^ ५५ +^ ++ ५५४ पी कि ति 0000082, 5 क स) 


आलख्या-टाट २४६ 


द्रव्य; भाव सो नष्टां निवेसे। 
दथाहीन छुपन्थ चायो, 

त्यां करूगति सन्ष्ुख दियो डरो ॥चनु०।॥९॥ 
स्वारथल्याभी परउपकारो, 

खो दर्द ये दं भिटवे 1 
ते पिण मारा-घ्यान मिखचण, 

तिण मं पाप निथ्याती वतव ॥चनु०॥२०॥ 
(करे) “साधु गृहस्थ ने मोपय दने, 

दुःख आरत तिणरो न मिरच | 
तेथो पाप में गृहस्थ न केवां, 

साघुनक्रेते पाप मं जावे ॥च५।११॥ 
(उत्तर) चोमासे उत्पत्ति जीवां री जाणा, 

गासाचुगाम विहारे न करणा । 
-तिकिधे (च्रिविधे) साघु त्यागज कोय; 

षरूत्र में साधर ने वताया निरणो ॥च५॥२२॥ 
साघुनक्रेते पाप में माचा, 

तो चौमासे (मं) साघु ने जाणा न जाणा । 
गेहौ चोमासा सं वन्दण जये; 

(ता) तिणसं एक्ान्त-पापं दनागा।य०।५३॥। 


^ 


२५० 
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चन्द्ण का तो बन्धा करावे 
चौमासे सेवा रांभाव चावे । 
पन्धोःपन्य वहु्ंण कारण, 
धमं कहो-कटही ने ललचावे ॥चतु०॥१४॥ 
जो साधुनकरेते पापंसे अवे, 
तो गृहस्थ ने पाष क्यो न बतावो ।. 
चोमासे दान अधं न जणो; 
इण विधं त्याग क्यों न करावो ॥चतुं०।१५॥ 
राते वरखांण स्ुणावध काज, 
तरो पाडण त्याग करावो। 
वतेः पाणों वह सुणवा ने अवे; 
-तिण सुणवो सें घर्म॒ वतावो ॥चतु०॥१६॥ 
गेही रो आंणो जाणो सावज; 
निविध-चिविष मरो नहीं जाणो । 


` तो) बखाणादिकं ने पापं मे केणा, 


जाया विनाक्षिमि सण. वखाणो।।चतु०॥१७॥} 
जो वखाणादिकि सुणवा में धरम हे, 
आवा-जावां रो साधु न केवे। 


` तो अरतध्याण मेश्ण मेँ घम हैः 
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स्वी -ढाट २५२ 
ओषधादिक साधर नहिं देवे ¶यलु>॥१८॥ 
बाहृण चट्‌ वखोाण में जवे, 
ओषधादि दे अगर भिवे | 
दोनों कारज सरसो जाणो, 
छुद्र भावां रो पेद त्ट पावे ॥चलु०।१९॥ 
एक में भाव रो घमं चनावे; 
योजा मं पापरे वोट वाणी 
भोलखाने भ्रम मं पाड विगोधा, 
. तेपिण इवे रे कट-कर ताणो ॥४च५॥रगा 
(कहे) “उपदेश देह म्द टसा द्ुडावां, 
आदार छोडी उपदेशा ने जावां । 
कोरा आतर टिंसा ष्टे तो, 
आस छोड़ म्द तुतं दी धावा? ॥च०।॥२१॥ 
(उत्तर) घर्मा नाम धरावण काजे, 
भोखा जाणे दधागुण खाणी 
रिसा छोडावां छख से वोले, 
पिण काम पट्व्या वादे फिरिनी पाणा।॥दरा 
क्रिडा, साखा; खटा, गनायाः 
गदी रं पग रटे चीध्या जाव । 


५१. 


चित्रम आनुकरम्पा-विचार 
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भेषधारी कहे म्ह हिसा छोडा्वां, . 


(तो) उपदेशा देवा ने क्यो नहिं जवे. २३।॥ 
ठोड़ (धरः बैठा उपदेरा देवे तो, 
दस-बीस जोवां ने दोरा समजावे । ,. 


, जो) उद्यम. करे चार महिना रे माही, 


तो खाखा जीवां री हिसा य्टावे ॥२४॥ 
सो वशं अन्तर तपस्या करावण, 
आलस तज उपदेङाण जावे । 
सो पम गथा (ल्खां कीडां री) हिसा छटे क 
तो हिसा दछुडवण क्यो न सिधावे॥९५॥ 
दीक्चा लेतो जणे सो कोस ऊपर, 
(लो) मेषधारी मेष पेरावा जावे । 
क कोस पर (कीड़ारी ) हिंसा ष्टे ठे, 
क्रोड़ांरी दिखा क्यों न दुङवि ॥२६॥ 
जव तो कटे “वकरादि पेचेन््रो, 
हिंसक री हिसा छोडावण जावां । 
कोडा-मकोडा तो रणे चणा, 
(ल्यारी)दहिसा छोड़ावा क््-कष्ां घावा॥२७॥ 
कीडा-मकोडादि दिंसक रीं हिंसीः 


जन 


५५८ 
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छोडावा यें म्ह धं ता जाणां। 
(पिण) सगे ठिकाने जाग्र न हिसा, 

छोड़ावा रो उद्यमन क्रिमि याणां ॥*1२८॥ 
ता हमदहिज समश्नो २ भाई, 

कोड़ादिं रक्षा धर्मसं जाणां 
मागीदिक सें सगले सिकःणे, 

वचावण रो उद्यम किप शाणं ||च०॥२:॥ 
दसा छड्वा सगल न जावा 

तिस ही जीव वचाचा रो जाणा । 
जीवरक्षारोद्धपधरीन, 

मिथ्यामति फछ््यां ऊधो नाणा ॥२५।२०॥ 
जापणा व्रतरौ रक्ता क्रे आरः 

परजोवां रा प्राण वचाव | 
हिसक थी मरता जाणी न; 

उपदेशा देर जीय दुडावे ॥यनु५।॥३५); 
रिसादि अक्रुत्य करता देखी, 

मेपध(ते कदे सट समसायां । 
गृहस्थ पग टे जोव अवि ता, 

तिणनेतो क्देम्दं नाद उनादा ५३ 


चित्रमय अयकम्पा-विचार 


द्धा जारी पग.पग भटके, 

न्याय स्ुणो ज्ञानी चितलाई | 
दोनों पक्तरी घुणने वातां, 

सत्य ब्रहम तो है चतुराई ॥चतुर०॥३३॥ 
वंकरा रो हिंसा छुडाचण काजे, 

(कले कसई ने)“"पापोते उपदेशदेवः नेजावांः 
भोला भरभावण इणविध बोरे, 

चतुर ध तथ ज्वादन पावां ॥च०।२३२॥ 
श्रावक पगं तले चिडियो मरे, 

हिसा हवे ऊ थारे सासे । 
उपदेरा दे ने क्थोँन दडावो, 

श्रावक उपदेरा ततक्षण पे ॥ चर ०।।३५॥ 
तव तौ कष्टे म्ह मौनज साधां, 

मतनार कदय म्हां ने पापल लगे । 


थे' केता म्दे तो हिसा छुडा्वा 


वोर ने बदल गथा कथो समे ॥ चतु ०।॥३६॥ 
कदी कहे म्दे हिंसा छुड़ा्ा, 

कदी मतमार कट्या पाप कतरे । 
देवलध्वज उयो फिरे अज्ञानी, 


~ ८९१ 
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बोल वद्र श्व्थ्पिमन सेत्र ॥चतु०|॥३७॥ 
(कटे) “हिसादि अक्रल्य करता देखो, 

उपदेरा देर में दिस चछर ाचां । 
अक्ल करता ए पाप मरण सं, 

करती करां में देर न द्वाः: चतु ०|३८॥ 
#डफोरसंख उयो चाति यः थारा, 

काम पड््या से अट नर जावो । 
गृहस्थ रा पग टेरे जीव मरे जव) 

हिमा छोडावण तुस महीं चाच ॥३५॥ 
तेर दटण दष्टान्तरे न्याच,; 

पगतट जीच वत्ावणा खटा | 
ते टष्टन्तथी थरो श्रा म, 

दिसा छडाचण मं दासा नाला ॥४०॥ 
युक्तिपे युक्ति खुणो चित रई, 

जोव चचावगा घम र्‌ आई । 
जो जीव पचावा मं पाप वनाद 

वाने उतर ध्या) दा समजा ॥४६॥ 


० 
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कग्रहस्थ रे घर साधु गोचरो पहंच्या, 

गरहस्थ ने अरक्रत्य करतो देखे । 
तेर घडा ने फोड़ ने होरे, 

कोडा रा द्र मांह जवे विलेते ॥४२॥ 
(बीचमे) जीव आवे ते तेल से बहता, 

ते बद्या-वद्यो अभिनि में जवे। 


 जेसा कि वे कहते दैः- 
गृहस्थ रे ते जाय सूण रस्या, 
कीड़यां सा दर माहि रेला आवे | 
वोच मे जीव आवे तेख ख्‌ वइता, 
तेर वद्यो-वद्यो अग्नि में जावे ॥ 
वेशधारी भूलां सो निर्णय कीजे॥ १८ ॥ 
जो अग्निच्ठेतो लाय कमेक, 
त्रस्थावर जीव मास्या जयवे। 
गृहस्थ रा पग हेरे जीव वतावे, 
तो तेख दुरे ते चासण क्यों न वतावे ॥ १६१ 
पग सू" मरता जीव वतावे, 
तेट सू मरता जीच नहीं बतावे । 
यह खटी श्रद्धा उघाड़ो दोसे; 
पण अभ्यंतर अधारो नजर न आवे ॥ २०५॥ 
{ अचुकम्पा हारु-) 
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जो अभिञ्टेतो रुथङ्णोङर) 

(तव) गृहस्थ ने अनर्थ रे पाप धावे ॥४३॥ 
तिणने वजे ने पाष छृड्शवो; 

अनरथ होता मे अडकावो } 
जो तिणने तुमे बज नदीं तो, 

हिसा छड़ावां यु स्ुठ छुणावो ॥ज्श)) 
हिसा छडवां यृ घुख से बोः 

तेल स्‌ होतो हिसा न छडावे। 
यह खोरी अद्धा उधाड़ दीस, 

अन्तर अंधाशे नजर न आवे ॥४६) 
(कटे) “पग सखे मरता जीव तुस वतावो, 

तेख से भरतातोथे न वतायोःः | 
(उत्तर) खोट बोलो लन रे मते ये” 

म्हारे तेरु पगां से सरीखो दाघो ।॥४६; 
पग स्ते मरताने तेल से मरता, 

खनि जोवां री रक्चा में घमं यत्तावे । 
म्हारी तो अद्धा कटेह न अरकेः 

तो अणहू'ता सन;पर ते कक चढ्ये॥ २७ 
कटे कहे "हसक (नै) समक्षावां,ः? 

२९७ 





^~ ~~~ 
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तेख थी दसा करता न वरजो । 
वलि तुमारा तु य उत्तरः 
देऊ' ते सुण ने रोख भर करजो ॥च० ॥४८॥ 
(कदे) “श्रावक रा पग तल अथर्वी मे, 
जोव मरे द्याने क्यों न यचावोश । 
(उत्तर) वाँ पिण सें त्ये जीव वताः 
सुटो वातां क्यों थं उटावो ॥ चतु० ।४९॥ 
धोरादेतुथो थारी अ्रद्धामे, 
दूषण अवे विचारी देखो । 
मिथ्या-ज्ञान भिखवण काज, 
एक पगहेड जोव वते, 
त्यों में थोड़ा सा जीवां ने बचता जाणी। 
श्रावकां ने उजाड़ सो मागे घाल्यां, 
घणा जीव चे जखथाचरं प्राणी ॥ २७ ॥ 
थोड़ी दूर बतायं योड़ो धमं हुवे, # 
तो धणो दूर वतायाँ घभो धमं जाणो । 
णां दूर रो नाम सियाँ ठक उठे, 


। ते खोरी श्रद्धा रो अहिनाणो ॥ वे०॥ २५॥ 
(अनुकम्पा ढाक--८) 


+^ ५८ 


आरवी -ढाछ २५६ 


^~ ~ ^~ «^~. ~~~ ^~ ~ ~~ ~~~ ^-^ ~ 


थारा देतु रो नाख' ठो ॥ बतुर०॥६५० 
करता विद्र मरम सें षार, 

आवक मासा भिर्वा जारे) 
मागे छोडो ने जड जपि, 

तरसथावर री हिसा धवे ।॥चदुर०)९१॥ 
श्रावक ने उषट्पंथ जाता, 

घरनथावर (रो) हिसा करता देखा । 
(नो) ईदिसा डाव सें धमै थे सानो; 

तो आवक ने वजेणे इण लेते ॥५२॥ 
हिसा छोडावणो शुख से बोले, 

थोथा बादर जिम तै गाजे | 
श्रावक वनं (उजाड) सँ जोष त्रे चीथे, 

मोन साजे वजतः व्यो खाजे ॥च्तु?०॥५३॥ 
कटो यकरा हणता ने समक्षार्वा, 

(तहां तो कसार) समञ्चे निदवय नहिं जाणा 


आवकने वन में हिंसा थो न वज; 


जडां छे हिं सा सथावर प्राणो ॥चतु०॥५२॥ 
कसार केणो मामे न माने, 
श्रावक तो थारा अदुरागो । 
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जो थे वर्ना ईिंसा नदीं होवे 
नहि यजो थारी श्रद्धा भागी ॥चतुर ०॥५९) 
हिसा छो्जवणो जो ये' भानो, 
ध्म॑रो कामय मुख से वेखाणो | 
(तो) आ्आावक पग री हिंसा छडाया, 
ट्वा रो क्यों नहि मानो ॥चतुर०\1५६॥ 
ॐ दपग (हिसा) छोडाया थोड़ो घ्म हवे 
घणा पग छडया घणो घमं जागो । 
। ` चणा (पगा) रो जाम छिथ वक्त उठे, 
तो खोदी श्रद्धा से -अदहिनिणो ॥ ५७ ॥ 
+अन्धा परुषसरो हेतु देने; 
# जसा कि बे कहते है-- 
थोड़ी दूर बताया थोड़ो घमं हुवे, 
तो घणो दूर वत्तायां घणों धमे जाणो | 
धणी दूर से नाम लिया वक उरे, 


ते खोरी श्रद्धा सो अदहिनाण्े ॥वेश० ॥२५॥ 
( अनुकम्पा ढाठ --<) 


` मेसा कि वै कहते हैः- 


कोई अन्धा पुरुष गामान्तर जाता, 
आख विना जीव किणविधि जवे । 
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जीव वतावा सें पाप वताघे ! 
तो तेहिज देतु थी दिला ष्डक्ता यें 
तेनी श्रद्धा मेँ दूषण जगदे ॥ चुर्‌० ॥५८॥ 
(कोई) अन्धा पुश्प गात्रान्तर्‌ जात, 
आंख विना हिंसा किम सले | 
कीड़ो गजाय भ्रारता जके; 
चमणश्ावर (जोको्षर पग देई चारे ॥च०।।९९॥ 
थ पिण खज साधे हो जाब, 
अन्धा मे हिंसा करता देखो । 
पग-पग दिखा थे' न छड़वो, 
(तेयो) खोट बोलण रो तुम लेलो ।चगदेग। 
(त्या अंधः ने) जतय जताय मे दिल छङ्णी, 


[1 1) कयौ 





कीडी मांकादिक चीथतो जावे, 
त्रखथाचर जीवां या घमसाण होवे वेशा ०॥२६॥ 
वेषधारी सहजे स्थे हो जाता, 
अंधार पग सू मरता जीवने देखे । 
यह पग~-पग जीवां ने नदी वतावे, 
तो खीटो श्वद्धा जागञ्यो इन रेखे ॥वेश० ॥ २७ ॥ 
"(अयुकस्पा दाट-< 0 
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पाप्चन्ध थो करणा दरा । 
इण कामे क्रिया थो पोते जे छाजो, 

तो जीव तावा में दोषदे करा ॥च०॥६१॥ 
ॐ आला री ईस्ों रो नाम रेने, 

जीव बचाया. सें दोषण केवे। 
तेहन हेतु थो त्या रद्रा मे, 

हिंसा छाया में दृषण रवे ।चतुर०।६२॥ 
डल्यांदि जोवां सहित आटो ङे, 

ग्रहस्थ होटे ठ मारण मायो 
तपती रेत उनाखरी त्िण मे, 





> जसा कि वे कते हः-- 
इल्यां खुरखुखियां सित आटो छ, 

गृहस्य सू" दुरे मागं मायो । 
यह्‌ तपती रेत उन्हरे री तिण मै, 

पड़त प्रमाण होत जुदा जीव काया ॥वेश्न०।॥२६॥ 
गरहस्थ नीं दैखे आरो हुटतो, 

वे वरैषधारियं री नजरां अवे । 
यह पग हठे जीव वत्तावे तो, 
भरो दुता जीवर कयो न वचावे ॥वे?ः०।३०॥ 

(अनुकस्पा उाक--८) 
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पडन भरे हिंक्षा कहु पायो ॥चहु९०|६३॥ 
गस्य रे ज्ञानन पाप सभणरे, 
ते कदा थारे खलस्च म जपो) 
थ" हिसा देखो ओोड्ाबमो पेयो, 
[तो] हरता हिसा थो स्म न भुकासो ॥६७॥ 
[कटे] “गृहस्थ री उपथी प्लु जीव प्रे क, 
सव उड्‌ तावा मे पो सहि जायो 
तो उत्तर सिद्धो शार देतुरो 
हिंसा छुडावा ने थे' [क्यो] नहीं धादौ । ध्म 
किणटिक टर हिसा छडाके, 
कणिक सोर शंक भन आणे ¦ 
प्रिथ्या उदय थी समश्च ५ नहो, 
अज्ञानो जन तो ऊधी तणे पचतुर्‌ °) ६६) 
> जेसा विः वे कहते दैः-- 
इत्यादिक गृहस्थ र अनेक उपधि सू 
जसथाचर जीव यचा ने मस्सी । 
एक्र पग रेड जोव वतावे, 


त्याने सगदो ही ठोर वताचणा पड्क्षी ॥ ३१ 
(अयुकम्पा दाट--८) 
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' , गृहस्थ विविध प्रकार री वशु थी 

(अस्षथाडर) जोव री हिसा क्िधी ने कसी 
[जो] हिंसा देखी छोद्प्वणो देवे, 

तो सगल रोड छोडावणि षर सी ॥६७॥ 
पग-पग उवावं अश्क्रता देखो, 

लो पिण खोदी रूट्‌ न छोड । 
मोहं मिथ्यात मेँ डव रद्या के; 

जीवरश्छा रा धम ते तोड़े ॥चतुर०॥६८॥ 
हिसा छोडावणो जोव कैचावणो, 

दोनों हो काम धमं दे जाणो । 
अवसर ज्ञानी जन आद्रता; 

कमं निर्जरा डाण पिकानो ॥ 
था शद्धा श्रो जिनवर माखी ॥ चतुर० ॥द९॥ 
हिसा छुडावा सें धमं वतावे, 

जोव बचाया में पाप जो केवे। 
रधा बोला री थाप करीनेः 

खोट हेतुं बहुविधि देवे ॥चतुर०॥७०॥ 
(खनि) सवःछासे हिंसा छडावा न जवे । 

सब उसे जीव वचावा न धावे । 
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अवसर थो हिसा छडतरेः 

अवसर जीव वयाधा जपते ॥ चतुर ०।७१॥ 
जोव बचावणो हिः छ वणो; 

दोना रो एकं हो ससक्चो चेलो । 
एक सं धसे दूजा सें पापो, 

इम श्रद्ध से सिय्फमति देखो वदुर ०।७२] 
गृहस्थ रा पश देडे जीवं आवै त, 

साधु वतते तो पाप न चाल्थै। 
मेषधारौ तिणमे पाप वतायै, 

परतख चोरो छुशुश घाल्यो ॥चतु₹०।।७३॥ 
(के) “सघवसरण जन आना मै जाला, 

केई रा षण खे जोष सर जाधा | 
जो जीव वचाया सें घल होषे लो, 

भगवन्त क्ठेटी न दीस बताया ॥ चलुर ०।॥७४॥ 
नन्दण मविहार ङंडको होयने, 

वोर बन्द्ण जाता भारग मायो; 
तिणने चींथ साद्यो श्र णिक ना ठेर, 

चीर साधु साभा परैल क्यों न वचाथो?*॥५९५॥ 
“नतेथो जीव बताया में पाप वताकाःः 


५ ~~ ~~“ 
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एवी क्वगुरु इनक उठे । 
न्याय से उत्तर ज्ञानी देवे, 

तवं चुप हीये उ्वाव न जवे ॥चतुरगाऽहा] 
जो जवं वचावा साधु भ सेल, 

तिम थो ओक दचाथा में पापो 
तो राजशिी सतो नगरी रे मयि, 

(नह) हिंसारि कुम होता सतापो ॥७अ॥। 
भगवन्त ते कम छोडावा, 

साधां ने सेल्या केह न दीसे । 
तो थारे रैव उपदेशा देहेन 

कुकर्म छोड्ावा सें पाप विशेषे ॥चतु०।॥७८॥ 
जो कुकमं छोडावणो धमं रे माई, 

(पिण) उपदेशा साधु अवमर थो देवे । 
तो जीव छोडावणो घमं रे भोर, 

अवसर स्थान वित्रा लेपे ॥ चतुर ॥७६ 

- को$ गहस्थ उपदेशा देह नेः _ 

सव टाप जाई (महा ) हिसा छुडकं । 
कोई वंचेख्रिय जोव चावे; 

ये दोनो इ घर्भं तणो फ पवे॥ चतुर०।॥८०॥ 
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हिसा सेहाया तो धद वतक, 
जीव वचाय पाप जो कये | 
ऊधो श्रद्धा था पपम्‌ अट, 
ताण करी-करी दुर्भि रेरे ।(चनु₹° ॥८१॥ 
श्रावक रो नाम्रतो अरुणे सेरी, 
साधां स कतय ष्चुख रां ¦ 
दर्प; श्चेत्र; काठः, भाष रे अवसः 
साधू कायं किणा युग पावे ॥ चतुर०॥८२॥ 
सज्सा, ध्यान, तप विह्यर विचरण; 
व्याख्यान, व्यायय घरं से कम्मे | 
बल वुद्धि ओरश्चेश्च कारे; 
विवेक करे साधु गुण धामो पचतु ०।८३॥ 
चिन अवप्तरये नाय करे तौ, 
सज्खा ध्यानन पाप यें जपे) 
(तिम) बिन अवक्र जोव नाय छडषा, 
(तिथी) जोव छोड्वणो चाप म भवे ॥<८र\ 
कदा केर एम पर्ये, 
साधु-घ्रावक् (रो) जलुकम्पा एको 
साधु करे तिम श्रावक ने करणी 
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पिण कामन पड़ जव फिरता ही देखो ॥८६५ । ` 
साकु, साधु थो मरता! जोव वतावे, 
पाप रटे अनुकम्पा गावे । 
श्राचकः श्रावक थी सरना जीत वचावे, 
छटपट तेने पाप वतावे ।चतुर ।॥८६॥ 
श्वासृक भावक चै(मरततः) जीव वतावे 
(तो) किसा पष लगे किसतो त्रत भागे। 
तिणरो त्तो उत्तर शूल न आवे, 
थोथा गाल बजावा छागे ॥ चतुर० ॥८७॥ 
सिद्धान्त (रा) य विना बोले अज्ञानी, 
संमोग (रो) नापर अदुकम्पा गै रवे । 
गां रा गोला सुख से चावे, 
ते न्याय सुणो मधिधण चित चावे ॥च०॥८९] 
साधु रे संभोग भ्राव्क से नाही, 
(तयी) जीव बतावा मे पाप वता । 
(तो) आ्रावक्र साधु ने जोव वतावेः 
तिणमेतो धमे तुते क्यों भावो ॥८९॥ 
जद के म्हारी हिंसा रलः 
(तथी). घर्मं सो काम क्रियो छखदाह । 
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(तो) भावकः श्रायते (रल) जोव 
(लो) घो पिण घले लघवे कथँ न मा} ९०॥ 
साधू थो सरता जच वचया; 
श्रावक थी मरला तिमर द्धि ख्याय) 
एक में घ्भने दृजः में पापो 
रे गड थारी श्रह्मा मै भयिख ।।च०।}९१॥ 
धगरा प्रकार र संमोग मास्य 
सू सांग माह देखो } 
जीव बताया संभोग रगे; 
उसो नाहीं शूष्वर सं ऊेखो ॥चतु०॥९२॥ 
श्रावक, श्रवक्‌ ने जोव कलाया, 
पाप रुगे यो सत काह्न्यो रुरो । 
तिण लेखे जीवी रा भेद स्थखियाः 
थोरी अद्धा में (दोसो) फापरो परो॥९३॥ 
(के) “जीवां रा मेद तो ज्ञान रे खातिर, 
(वली) दथा रे खातिर म्द पिण बतावां । 
भूत भविष्य भं जोव बताया, 
धर्म रो काम म्ह कटि समञ्चावँ ॥ 
वलंमान (कार) पग ठेठे जया वता 


^+ «~~~ ५4 


2७0 चित्रमय अनु म्पा विचार 


++ ४ 
[क ५४ ५ «५९. 


पाष हुवे सदारो षद्धा रे माई । 
तो भृल्या रे मस्या पे शरु से भृल्वा, 

धस तो करणो तिह्काल सद्‌ा ।॥च ०॥९५॥ 
पापल्याग अकू धसं रे उमः, 

तिह कारे किया इवे सुखदाई । 
भूत-मविष्य मे धमं हवे तो, 

वतेमाने पाप कदापि न थाई ॥च०॥ ९६ ॥ 
(जो) वर्तमान (मे) जीव बताया पापो, 

तो भूत भविष्य सें (धारे) पप संतपो। 
(जो)परोक्च बताथा (परोक्षमे) मावी द्धा कसो; 

प्रतख (बताथा) सें भिरे प्रतख पापो ॥९७॥ 
गह्य रा पग हठे उन्द्रि बताया, 

परतख पाप गृहस्थ रो र्टियो। 
उम्दिर रे-आ1रत रुदर रो, 

महाद्रा ष्ट्वा रो फर पियो ॥९८॥ 
जो विन संभोगोरो पपषयल्णमे, 

पापलरगेयू' थं कदा भाखो। 
(लो) उपदे गृहस्य रा पाप टारणमे, 

थारी श्रद्धा मेँ पापने राला ॥चतु०।९९॥ 





^^ 
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इण श्रद्धा रो मिणेय न्‌ काटे अज्ञान, 
दया सेर्ण लिखो संमोग शरणे । 
पाप दुडाणो संगाग भँ नार 
राङ्ा हो तौ करौ भवि निश्णो ५्‌०।॥१००॥ 
नहीं मारण मै जोड बताये, 
संमोग स्मे एसो वतवे। 
तो पाए छडवण परवह तःको, 
भागलपगो थाति श्रद्धा सँ जवे ॥च०॥१०१॥ 
साय छागो गृदस्थो जय देखे, 
(तो) तुन वुज्ञावे रक्ष मन धरौ । 
हण रक्षा रो काम गुरस्य करे 
तिण से एकान्त पाप कहे सांगध्रारो।।१०द॥ 
(कहे) “लाप सँ वले जारे करज चुके छे, 
(वंध्या) कर्मं छुटण रो निजश भायै । 
चिच पड़ ज्याने जो कोह काटे, 
वह होवे पाप चणो अधिकारी? ॥१०६३॥ 
इम यजत रे क्म क्टता वतावेः 
काटणवाला-ने पाप वताते । 
स्थां तो तवं परतीतो जके, 
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ग्य लाय से बिसर वादर न जावे ॥१०४॥ 
(कदे) “वकता परिणाम सेँडा नहीं रेषे (तो), 
काञ्च मरण थी दुग ति जावे । 
खेथो) थिधरकस्पी ने बाहर निकलटणो, 
(ब्दारो)ऽपस्षगं मिथ्या मन निर्मल थावेः१।१०९५॥ 
रे तुष्टं कष्टता बलता जाक राः 
कसे द्ुटे निजा बहु थावे। 
निज बलवा री वात भाई जद, 
| वाङ मरण री तुमे याद्‌ आवे ॥च०॥ १०६॥ 
(जो) खाधु नाभधारी पिण वर्ता, 
परिणाम विगड्या दुर्गति जवे। 
, (लो) गृहस्थो बलतो धिखुविर वौले, 
| ते छाय बल्या कमं केम चुकावे ॥च०॥१०७ 
ते तो महाजारतरे वस थौ 
छाय बल्या संसार वधाव 
ते .अनन्त संसार रां पाप सुकावः 
| द्यावन्त त्वोनि बाहिर खावे ॥च०॥१०८॥ 
उ्ां-ज्यां गृहस्थ रा खण.रो वणेन, 
त्या त्यां अस्पारम्भी माख्या । 
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बली ददुकर्मीपणो यणा स, 

तुमे कहौ थारा ग्रन्थ सें द्या च०। १ ०९॥ 
अस्पारम्मो गुम श्रावकः केशे, 

उवाह सुगड़ाञंग भैं देखो । 
महारम्मो ख्रावक नही हो, 

(तथी) अल्पारम्मी श्रावक रे ठेख।)११०॥ 
राय लगाव ते छह अक्गुण से, 

सूत्र माहीं जिन इणविध-मन्यो 
(अत्यन्त) ज्ञानाव्णी आदिःकमे रो कत्त; 

तेथो मदाक्णा प्रखु दाख्ये ॥ १११ ॥ 
महा क्रियावन्त तेनै जणो; 

महा आश्रव क वन्ध से च्ल । 
परजोते मे पहा वेदनदचा, 
णवा दुर्यंण नो तै धरता ॥ च० ११३ ॥ 

खाय बुज्चावे तेना युण तोः 

भगवती माहीं इणविष बोले । 
अल्पकषमं ज्ञानावण्यदि; 

तेथी हल्ुक्भीं इण तोठे ॥ ० ॥ ११३ ॥ 
अल्पक्रिया अल्प आश्रव ते छेः 


^ 
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तेथी माला-कमं न बे | 
' जोषा ने वह वेदना नदिं देवे, 
(लियो) अल्प वेदना गुण ने साधे ॥ ११४ ॥ 
स्र रो न्याय विचारा जोषवो, 
अभि लमावे मह्रंमो (बहा) षापो । 
तिणने वुक्चावे क्ते अल्पारम्भो, 
द्लुकमीं यु' चीरजो ध्रापो ॥च० ॥११९५॥ 
(सहजे) छाय वुञ्चाधे वो अल्पारम्भी; 
तो बलता नर बचिया (महष) गुण किये । 
अभ्यदान रो पिण ते दाता, 
.छयद्ध परिणामो ते धम मेँ लदिये ॥११६॥ 
कदे) “छाय बुञ्चावि ते अस्पारम्मी, 
तो पिण पापो-षरमीं तो नाहीं । 
।थोड्ा मारम्भने युणमेंन श्रद्ध, 
आारम्म सगखा पाप रे मादी” ।च०।११७॥ 
{खन्तर) म बोले तो जाणो अन्ञानीः 
अल्प-महारस्म (रो) मेद्‌"न पाया । 
' अल्पारम्भी तो स्वगं मेँ जवे, 
(तेथी)अल्पारम्भीकेः गुणः मेँ चताया ॥११८॥ 


आरठ्रो-डाख २७ 
थारा अ्रम-विध्वंसन श्र, 
अल्पारम्भो ने सगं + वलाश ! 
अत्पारम्भे महार'भ न्दी, 
यो पिण गुण दे चे टो गच्ठे\र०।।११९॥ 
अभ्चिथो मरतो जोक घच्या ड, 
देष थो तुम इह्य अद्छा बले । 
“भअल्पारंभमतो गुण मे साहः, 
[यो] सत्य छोडो तुम दिरदासें तः १ २० 
अल्परंभ श्रावक [सख] गुण बोरे, 
निरारंमो साघु [र] गुणः जागो | 
तेथो साधु-छ्ावक रो घम दे उदः; 
दो विध धमे (इम) स बखाणं ! = ०।९६६। 
जंसा कि वे कहते इः-- व. 
पथ इहां तो भद्रकालिक घणा गुण क्या । सहे क्राय,मन, 
 छोभ, पतखा; अलप इच्छा, अद्प आरम्‌, अव्प समारन, 
गुण करो दैवता हुवे छे ॥ 
( रम-विध्वंस्न-ए० >८ ) 
करजेसा कि वे कहते दैः -- ४ 
स्म जद्प आरम्भ, अलपं समास्म्भः अतप ईच्छा 
इम ज्ञाणिये ञे घणी इच्छा नदीं ए्गुणक्े।॥ 
{ भृर्-विध्वंसन--प 
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(कहे) “अल्पर'म गुणं लाय वुक्चाया, 
साधु बुञ्चावा ने क्यों नहि जावे? 
मन्दमतो एदे तकं उठो, 
ज्ञानी उत्तर इण विध देवे ॥चतुर० ॥१२२॥ 
अस्पारे"न गुण लाय वुक्चावा, 
निरार'भ यण साधु रो जणो | 
अग्रि जगरम्भरात्यागन तोड़, | 
मिथ्यातकं धीन करो तोणो ॥ १२३ ॥ 
भतिचार टल ने त्रत पले जे, 
ते काम आवक रा धमं माहीं। 
साधु करे नहीं त्यां कायने; 
ते काम सधु रे कस्प मे नाहीं ॥च०॥१२४॥ 
न्ज्ो साधु न करे ते ग्रहस्थरे पाप, 
भोराने नरमाया काठा। 
जे चातुर होय ने ञ्वाव पे जव, 
न क्षे मिथ्याति जावे नाठा ॥च०॥ १२९ 
जे). नरः पशु, आ्राचक भ्रूखा राखे, ' 
तो हिसा रमे पेलो त्रत भगे] 
न्न दिया कर्णा नदिं जगे, 


आखवीं -टाख २४७ 


अतिचार र्वा से धनै है सभे ॥१२६॥ 
साघु रा मातपितादि गृहस्थो, 

(जाने) साधु जि्ावे तो दूषण कमे | 
गृहस्थो (अपना) मनुर््यौँ ने शूला रदे तो, 

दूषण लागे पेलो ब्रत्त भाग ॥ चतुर ०१२] 
गहस्थी, गुहस्थी रो धापण नदिं देवे, 

दूजो तोजो त्रत तिण से जगे । 
थाषण देदे साधु न केवे, 

पिण गृहस्थ दिया त रेवे सरागे ॥च०।॥ १२८ 

इम अनेक वो साधु रे दूषणः 

ते गहस्थोरे त्रन रक्षा र ठामो। 
(तथो) गृहस्थ ते सा्रु रो अश्चार दो, 

एक करै ते भिथ्थातत रा घाललो |च ० १२९॥ 
सखुणे (वखाण) धमे जाई पड़ते पाणी, 

एकान्त पाप तो तिणने न श्वि) 
खाय से काठ मनुष्य वचया, 

एक्रन्त पापी रो पद्‌ देवे ॥ चतु ०।॥१२०॥ 
(इम) उर्टो कथनी कथी-कथो ने; 

भोला ने कुपन्थ चह्ापा ¦ 


२७८ 
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॥ 
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परङण पृथया ञवाते न जाये, 
रामर छीड़ो ने मेष रजोया ॥चतु०।१३२॥ 
अभि भी वलता मनुष्य चचाया, 
अग्निरी हिंसा त्तिण मे धावे. 
जो इणविध धर्मं मनुष्य बचाया, 
विण चर खोटा न्याय बतावे॥च०।॥१२३२॥ 
(कदे) "पंच सौ निन्य-निस्य जीवां ने मारे, 
करे कसार अनारज कमो । 
नो मिस्र-धमं दोषे अग्नि वुक्चार्यँ, 
तो इणने ही मारस्य हवे स्रशरि घमो ॥१३२॥ 
जो छाय वुज्ञाथा जीव कचे तो; 
कसा ने) मास्या कवचे घणा प्राणी । 
लाय वुञ्चाया कस्यां ने मास्या, 
दोयम रो रेखो सरीखो जाणीः गा च०॥ १३२४४ 
(उत्तर) खो न्याय इम देवे अज्ञानी; 
परनख बोले अनारज कणी | 
अग्नि वुक्षावणो मनख ने मारणीः 
सरिखो कहे महाजधर्मप्राणी ॥च०॥१३५॥ 
मचुष्य मार यका ने बचावेः 


स्वा-दाट २७६ 
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अग्नि थी बलता मनुष्य निक्छालि । 
दोयां रो एक्‌ हौ टेखो वतावे, 

वे अन्याय रे भारग चाले ॥ चतुर०॥१३६॥ 
कुगुरुरा मत रा श्रावक श्राविका, 

अग्नितो नित हो छग वुञ्चवे। 
(ते) मदष्य सा भार्ण जेखा महापापी, 

थरो श्रद्धा रे लेखे यादे ॥चतुर०। १३७ 
मोदी में सोधे मदुष्य रा टिद्ा, 

अग्निरी हिसा सुक्ष्म माखो। 
लाय वुख्धवे ते अस्पारमी, 

भगवतो क्र ॐ तिण रो साखी ॥१३८)) 
वकरा वचायण भनुष्य ने लार, 

अग्नि थो वलता भरसुष्य वचाचे | 
दोथां ने खरीख। कुगुरू केव, 

ते भहा भिथ्याति चोड दावे॥ च०॥१२३९॥ 
चकरा व्चाचण मनुष्य ने मारे, 

ते तो परतख छ ककमा । 
अग्नि थो बलता मनुष्य वचादे; 

अल्पारम्मो ने दया धीं ॥च०।३४०॥) 


` २८० चित्रमय पनु ङूम्भ-विचार 


५ ७ 
भ ग. ५ ६ + 9 + 


विन आर भ नर्‌ मरता वचावे, 
तिण सें जो एकान्त-पाप वत्ता | 
ते अभ्निराआरभरो नमलन, 
फोकःट भोला मे भरमि ॥चतु०।१४१॥ 
जीवदया राद्धषी वेषो, 
अणह्'ताई चोज ख्गावे | 
ब॒द्धिवन्त न्धाय सूलर रो देवे 
पग-पग कुगुरू ने अटकाषे ॥चतुर०।१४२॥ 
उगणीसे छोथासो सम्मत, 
श्रावण दादरी सुखदाई । 
हार रसा कुमति मत खष्डण, 


चुरू-दाहर मं हषं बनाई ॥ चुर०।॥१४३॥ 
इति जाटठवीं हाल समाप्तम्‌ ` 





दोहा 
जीवदिसा छे अतिदुरो, तिणमें दोष अनेक । 
जोवरक्ा में गुण घण द्ुणजो अरणि विद्वेष ॥२॥ 


+ 
दाल-नववी 
( तजं--पो मय, रतनचिन्तामणि सरल ) 
रक्षा देवी सव जै) सुखदः 
या द्ुक्तिपुरे नी साई जो । 
सट नामे द्या कटी जिन, 
दहामां गरे साह जो ॥ 
रक्षा धरम श्री जिनजोरो कणी ॥१॥ 
व्रसथावर रे खेन र कर्ता, । 
अदिस दुःखहता जो । 
दीप तणो परे चाण शरण या, 
गणधर एस उचरताजो ॥रश्चा०।२॥ 


२ 
<निर्वाणः "निच त्तिः नाम के इणरा, 


३ 9 ति 
"समाधिः (दातिः स्वल्पो जा । 


२८२ 


चिच्रमय अनुकम्पा-विचार 


। 2 
कोति जग प्रसिद्ध (री) करता, 

कान्ति अद शत रूपोजो ॥रक्ला०।३॥ 
शतिः अगनन्द रे देतुपणा थो, 

“विरतिः पाप निवरती जी। 
श्‌ त्का शन्‌ तज्ञान थो उपनी, 

तृ्षकरेते ठति जो ] रक्षा 
देहीरीरश्चा थी दया" कीजे, 

वक्तिः अरुक्तातिः (खन्तो या क्लमा)उदारोजो 


१४ 3 
'समकितनीः आराधना साची, 

मवज्ीवा हिरदा सें धारोजी ॥रक्चा०॥५॥ 
सयं घ्म अनुष्ठान वदटावे, 


१५ 
'महन्तीः इणरो नमो जी । 
चीजा वृत्त इण रक्षा २े काज; 
जिन भाते अभिरामो जी ॥रक्चा०॥६॥ 
जिन घम पावे इण परतापे, 


नवमी-टान २८३ 


१६ 
तेधी बोधिः कदिथे लो । 
१७ १८ ९६ २० २९ 
वद्धिः धृतिः 1 सम्बुद्धिः "क द्धि छदि, 
५२ 
“स्थितिः सावनो एथी लदहिये ज ॥२०॥अ 
२३ 
शुषिः पण्य रो उपचय इण थो, 


३. 
खसरद्धि छाये नन्दाः जो) 
जीवां रे कल्याण रो कता, 


८ 
५४ 


“भद्रा मणे घुनिन्दा जी ॥रश्चा०॥८॥ 


२६ 
"विशुद्धिः निभेखता दाता, 
२७ 
रुष्धि रो दाता छद्धि जो) 


सव मत सें प्रधानता इणो, 
२ 
नविशिच्छषि प्रसिद्धौ जो ॥रश्चा०।,९॥ 
कस्थाणः कल्याण रो दाता 
मंगलिकः विघ्न मिरावे जी 


३९ 
हषे करे तेथी यह श्रमोदाः 


२८४८ 
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~ 
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२२ 
(विभूतिः इणे सावे जी ॥रक्ता०।॥१०॥ 


जीच क्चायां जीवां री रक्ता 
३१ 
रक्षाः इण रो नामो जी। 


ज्ञानी हषे समे ज्ञान से 

रक्ता धमं रो कामो जी ॥रक्ता०॥ १९॥ 
-भारोकमां छोगां मे भ्रट कणत 

(जोव) रक्षा सँ पाप बतावे जो | 
त्याने गुर थे' प्रत्यक्ष जाणो 

ते दी संसार्‌ बधावे जो ।रक्ष(०।१२॥ 
जौवरक्चा सत्तर रो वाणी 

तो पाप कहो किण लेखे जो । 
अन्तर आंख दिशम रो रूढो, 

ते सत्र सासो नदीं देखे जो । रक्ता ०।१३॥ 


२४ २५ 
“सिद्धि्ावासः अर 'अना्वाः 


२६ 
कच केरो थानो जी । 
३७ ३८ 
<शिवः 'समित्तिः सम्यक पर घरत्ति, 


३९ क 
(सीः मन समाधानोजो ।रक्चा०। १४॥ 


५५८ ^ ~ 


नवमी-ढाल २८५ 


1 ध: 
हिसा उपरति (खंयल्तः कदि, 


४१ 
शेलपरोघरः जाणो जी । 
, ४९ 4 ८ 
सेवर” गसि "्यवस्लापः नान, 
निद्चय स्वरूप भौ जणोजी | रक्षा ०१८४ 
+ १ 
'उनछयः माव उन्नत सनरश्ेः 


४६ 
यज्ञ भाय पूजा देकं रै ज । 
0 
गुण आाश्चय रो स्थानक निल, 
29 
'जायत्तनः नान छे जारो उरा ० शद 

५८ 

यजन' अभयद्‌ान भी जगी 


जीवरश्चा रो उषायोजी । 
तेथौ यतना इण ने कदिभे 

पाय नाम कहो जी ।क्षा०।॥ १७ 
जीव बचायो में पाप चतवेः 

ते कुपन्थे पडिया जी। 
परतख पाठ देखे नदी मोखा, 

दिरदा मिथ्यातत खे जड्याजो ।॥२०१५१८॥ 


२८६ ` चित्रस्य अनुकस्पा-विचार 
प्रमाद्‌अमाकः इणो ने किये 
आरते धीर कंधाये जो । 
८९ 


“आन्वासनः छ नाम इणो रो, 

खत्र भें मणव्रर गवे जो ॥ रक्चा०॥ १९॥ 
धविन्वा त" पावे अन्पने देवे, 

दयां जगोत्तो जागो जो । 
-भयभोत प्राणी ने समयनजोदेवे, 

५२ 
ते अभयः नम परमाणो जो ॥२०।२०॥ 
५३ 

'अमाधातः ते जमारो किये, 

(इण रो) श्रेणिक पड़ह पिराया जो | 
दथादीण तो पाप वतावे, 

सूत्र से पार उखायो जा ॥ रक्ता० ॥ २१॥ 

प ५५ 
ध्वोखाः "पवित्राः. अति हो पावनः 

दोनां रो अथ एको जो । 

५६ ६ ५ 
भावश्युचिः लव भूत दया थो; 
८५७ ` ॥ 
पविच्र ध्पूताः देखो जी ॥ रक्षा° ॥ ३९ ॥ 


नवमी -टाट 


<) 
[३ 
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अथवा पूजा अथं अणो रो, 

भाव से देव पूजिजे जो । 

द्रन्य सावज प्रजा दिशा सें, 
ते इहां नाय गणोजे जी ॥ रद्वा ॥ २३॥ 


८६ 
विम श्रमास्ाः अशू (निल्लेटनरः 


साठ नाभ प्रञ्ु भाष्या जो। 
प्रवृत्ति ओर निचत्ति रा योगे, 

सिन्न-भिन्न नाम य दाख्या जी ॥२०॥२४] 
नदिं दणनो निद्ूति जणो, 

परवरतो गुण रक्चाजो) 
प्रवरति निघ्रति.टोन जक्खाया, 

यां (साठ) नामांरो दीनो रिष्चा जो ॥२५॥ 
चिविपे-चिविषे छः काय न दणनो; 

इणने तो धम बतावे जी । 
-चिविषघे-ि विषे जवरक्ता करण मेः 

पाप कटि घमं लजावेः जी ॥ रक्षा ० ॥२६॥ 
नदि णनो ने रक्चा करणो; 

ते प्रस आान्ञा रापो जी । 


चिच्रमय अनुशूम्पा-विचार 


याही बात समासे.ःपरूपे, 

(यानि) वीर क्या न्यायवादी जो॥र०॥२अ]) 
पराणी; भुत; जीव, सत्व री, 

अनुकम्पा कोह करसो जी । 
सातावेदनो कम ने वापे 

पण्यश्नो ते चरसो जो ॥ रक्चा० ॥ २८ ॥ 


भय पायाने दारणो देवे 


, दथा जीव विश्रामो जी। 


पीगगन ति सिया ने पाणी, 

मलो भोजनरे ठाभो जो ।रक्ता ०।॥२९॥ 
व सखघुद्र तिरण उपकारो, 

विः आश्रम थानो जी। 


७ 
रोगी ओषध वर्‌ सुख पावे, 


[4 
अटवी माध (घु) प्रनाणो जी ॥ ₹० ॥२०॥ 
(इण) आठ थी अधकी अहिंसा, 
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खुत्तरमाठ पिछाणो जी। 
धोडो-थोड़ो गुण आठ से दास्ते, 

सम्पूणे रक्चा से जाणे जो ॥ रक्ता ० ॥३१॥ 
अदा तो रक्षा अगछां में होवे, 

ते एकद्राद्या जषण्पये जी) 
सव अंशा रश्चा स्व दयासें 

(तथी) उत्कृष्ट इणे पिमे जी ।२ गारा 
सवजोव| खेमकूरी कटी इणे; 

म्रूलपा? रे म7§'जो। 
रक्षा खेमसो अशं ही परगट, 

तेधो रक्ा-घमं सुखदाई जी ॥रश्चा° ॥३३॥ 
जोवरक्षाराद्धषी देषो; 

रक्चा में पाप वते जा। 
द्यानद्या तो घुख से वोले 

देदी-रश्चा दयाःउव्येजो ॥ रक्षा०॥ ३४॥ 
माहण-पाहण कल्यो अरिहंता, 

(तथी) मतार्‌ कद्या नर्हिं पापे जो । 


सन्तर नथन दियारा ष्ये 
(करे) मतमार सपाप री धापो जी ॥३५॥ 


१६ 
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(कदे) “रक्चा करतां प्राणो मर जवे, 
(तथी) रक्षा मँ पाप वतावाँ जी | 
जो धमेकारज में हिसा होवे, 
ते धम ने पाष में गोवां जो ॥ 
चतुर ॒ सूदय रो निर्णय कीजे ॥रक्ला०।॥२३द॥ 
जिण रक्चा में जोव मरे नहीं, 
केवल जीवां रो रक्षां जो। 
तिणमेंमी थं पाप वताचो, 
तो खोधे थांरी शिक्षा जी ॥ रक्षार। ३७ ॥ 
आवक्र वन्दण ने नित अवे, 
जीव घणा नित मारे जो। 
ते बन्दणाने पापम केणो, 
तुम श्रद्धा निरधारे जो ॥रक्षा०।॥३८॥ 
(कटे) “अावण-जावण में जीव मरे के; 
ते त्तो आस्म महईिजो। 
चन्दणा ने म्द घमं सें मानां; 
भाव अच्छा सुखदाई जोः? ॥रक्षा०।२९॥ 
(उत्तर) तो इमि तुम समञ्च चतुरनरः, 
रक्चादि धमं रे मोई जो। 
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दठण-चर्ण थी जीव श्प चो, 
अगर म समदो नाई जो ।रेक्चा०॥४०॥) 
आर'भ ने अगवाणी करने, 
रक्तामें पाषन मखो ॐ 
परिणाम आघा हे धमरे मई, 
थे' श्रद्धा सूधो राखो जे ॥रक्षा०।४२॥ 
थावर-बष हिसा सत्तर मैः 
अल्प-महार॑भ बोले जो । 
थावर सृष्ष्म-दिखा किये, 
त्रस री मोशे खोले जो ॥रक्षा०॥४२॥ 
घम में स-मपद्धरो रो सेर, 
निर-अपराधो री मोटी जो । 
छोटो रायोगथी मोटो च्टे तोः 
टो ते किमि इवे खोटो जो ॥रक्षा०।॥०२॥ 
म) छोटी रा जोग थो मोटो हिंसः 
छोड छोडावे जल जाणे जो । 
-निजनी, परनी, दरकोई नोः 
(तेने) ज्ञानो तो शुद्ध बखाणे जी रक्षा ०।॥४४॥ 
इम मोटो-हिंसा छोड़ छोडावे, . 
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ते लो) घस्रो मारगजणोजी 
तण मारी ॐ पाप यत्तावे, । 
ते परा मन्द्‌ उयाण्ये जी ॥रक्ला०॥४ 
द्म) पर द्रप भारे मासि रे अभ, 
तेनी दस्म सछोड़ावे अनेष्मो जी। 
तेने). अचत दिया मे पाप परूपे, 
ते इवे छे दिनि विवेको जी ॥ रक्षा० ॥४द्‌] 
जीव बचाया मै पापक छ 
कुयुक्ति लगे खटी जो । 
ते रक्षा रा देषो अनाय यु" वोत 
राखण पनी रोधी जी ॥ रक्षा० ॥४७॥ 
कोई) अणेक्रम्पा-दानमं पाप परूपे, 
त्थांरौ जोम कदे तरवासे जी। 
पहरण साम स्वधां रो रसे, 
-धिक्र त्याँरो जमव्ारो जी ॥ रक्षा० ॥४८॥ 
साधु रो दिर्द घरावे खोक मे, 
घाजे भगयन्त-म्ता जी । 
जोचरक्तासं पाप यतात. 
(त्यौँरा) तेन त्रत मागे लगता जी। रक्ता ०॥४९॥ 
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जोष वचाथा मेँ पव्‌ षष्यै 
ते जोव-द्थामेत्यणे जी) 
तोन-काररोरक्नामे निनदो, 
(तिग्‌) परिखो सद्र यमे ओाद्ाना० 
रक्षासेपापतो लिनने कयो न, 
रनना मे) पाप कलः च्ठल्फेजो) 
इसड़ा हल > निर्ह बोले; 
त्योँरो दूनो महाव्रत मा जाक ०॥१॥ 
जोष बचाया पापरजोकेवे, 
चांजोकारोबोयेरखणि जौ 
चले आज्ञा छापो श्रो अस्टितिगेः 
तीजो महाच्रन माणे जो ॥ रश्चा०५२) 
जोव वचावापमें पाष व॑तावे; 
ञ्णरो श्रद्।/ घगोनके गन्योलो। 
ते मोहे मिध्यातमें जड़िग अक्तानो, 
व्यनि रद्रा न सूश्चे सं जीजो ॥पखा०५३॥ 
(यनि) प्रजया कटे म्ह दयाघर्मा राः 
द्यातोदेदौरी रक्ता जो। 
तिण रशना में पाप बतावो; 


ह 
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ध द्धारोन पाया रिक्षा जो ॥रक्ला०।५४॥ 
जीव-रक्षाने दथा नहीं माने, 
ते निदचय द्या रा घातो जो | 
त्यां द्याहोनने साधु रद्ध, 
ते पिण निश्चय भिथ्याती जो ॥ रक्षा० ॥५८५॥ 
(करे) “साधु ने जीव वचावणो नादी, 
(जोक) रक्षा ने मखी न जाणे जी 2 
(उत्तर) ते रश्चाधमं रा अजजाण अन्नानी, 
इसडी चयौ अणे जी ॥ रक्षा ॥५६। 
(कटे) “साधु तो जीवां ने क्याने वचावे, 
ते तो पच रद्या निज-कमों जी 2 
त्यारे लेखे ओ जीव-दया रो, 
उपदेशाणो नदिं धर्मां जो ॥ रक्षा० ॥५०॥ 
जोव मारे ते कम पचे छे, 
(तिण ने) उपदेशो केम छृडाजो जो । 
जद्‌ केः कर्म॑-वन्ध रावा, 
तो मरेतेना क्यों न टला जो ॥रक्चा ०॥५८॥ 
(हिंसक ने) पाप कभ करता थो चचावे, 
तिण मेंतो धे") करुणा वतएवो जो । 
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(तो) मरणबाले (पिन पाप थी बचिपो, 
तेनो करुणा लँ पाप कयो गाचोजी।॥र२०।।५९॥ 
हिंसक (री) कर्णा में घनं दतावे, 
मरणेवालारी मेँ पापो जी। 
या खोधी श्रद्धा परनख दीक्षे, 
जे थापे ते पासे सन्तापो जी ॥रक्षा०।द६०॥ 
(कहे) ““छकाया रा राख जीव अब्रती, 
(लांरो) जीचणो-मरगे न चावे जी | 
तो पाणी थी उन्दिरि भाखा काटो; 
(तेथी] थारी श्रद्ध खोरी थवेजो 1 रक्षा०)६१। 
(कहे) ` म्ह तो जीव्णो मररणो न चार्व, 
पाप टालणी चाक जी! 
(उत्तर) ता जीवरक्षो पिण पाप राल्ण मे, 
स्व-पर नो पाघ बवचार्वां जी ।रक्षा०।६२॥ 
मारण मे मरणेवाछा रो 
पाप छोडावा चचावां जी । 
मरणेवाटा री दया शिया सूः 
घातक रा पापद्डावां जी ॥रक्षा०॥द२।) 
जीव गरीव, अनाथदुःखी रीः 
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अतुकम्ब जिनजो वताई जी । 
त्यानि वचावा में पाप वतावे, 

या श्रद्धा दुःखदा जी ॥रक्षा० [देशा 
जी री टिसा असंजम जोतव, 

तेतो नि नहिं चाषे, 
जीवां री रक्षा संजम जीव. 

ते [तो] चावे गुण पावे जी ।॥रक्षा०।।६५) 
जोवां र हिसा अस्ंजम जीतव, 

[तिणरा] त्याग सतर सें जाया जी । 
जीदरक्चा रा त्याग न चाल्पा; 

[प्रु] जोवरक्चा रा शण गाया जो।एरक्ला गाते 

जोवां रो रषा मंपापदटातोनो, 

रक्ता रा व्याग करातः जो) 
[पिण] रक्षा में तो टु धम बतायो, 

जीवरक्ता जिन चाता जी ॥ए्लार॥ वेड 
निविघे-चि विषे छनि व्राता किय, 

नाता रक्षक जाण्ये जो । 
(तेधो) छकाया रा पोर साधु, 
रक्चारो शण पिदछाणो जो (रक्चा०॥ १८ ॥ 
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मरता जोव ने कोई वव; 
जसं पापं तदे जे 
ते पाप बनाया समकिनं नाके, 

, जात सूल-उत्त जनत जावे जो ॥'श्षा०॥३९॥ 
(जा कटे). "चिविते-चिविवे जोक्र्चाम्‌ कर्णः 
उत्तर] तो हिस से हिंस छोडाया ज 

मरता जीवां रो रक्षा दोसीः 
थारी द्धा द" पप कमयो जी ॥ तद्य! ०॥७० 
“वीच में पड़ पाप नाय छोडावगोः' 
ङ्षड्यो शो ध्रमं यतावो जी । 
तो हिंसक पपकरे तिण वीच, 
उपदेरा देण क्यों जावो जो ॥ रक्षा ॥७१॥ 
छे कारण जोवं-दिखा के कोरः 
अदित अश्रोधते पवि जो । 
जोवरक्चा थो समक्त पावे; 
अदित चिकालटन थावे जो ॥रश्चा-॥७२॥ 
जीवर्दिसा प्रस खोटे वतारै, 
(आठ) कर्मा री गांठ वंघ्वि जो। 
जोवरक्चा प्रमु आछो नालो; 
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म॑-यध खपावे जो ॥ रक्षा० ॥ ७३॥ 

दिखा माहीं घस्ऋ्ऋद्ध तो, 

बोध-वोज से नासो जी। 
जीवर्चा मँ पाप बता, 

भिथ्यत में होवे वासो जो ॥ रक्षा० ॥७६॥ 
प्राणी जीवने दुःख जो देवे, 

ते दुःख पामे सारो जो) 
अलुकम्पा कर दुःख छुड्चे, 
खख पावा रो (हुत) रिरतारो जी।रक्चा ०।५५॥ 
कैद साधु नाम धराध करे, 

जीवरक्ता मं पापरी धापोजो। 
(कहे) श्राण, सूत, जीव ने सत्तवः 

रक्ला मेँ एकःत-पापो जी? ॥ रक्चा० ॥७द॥ 
(एवो) ऊ घी परूपण करे अन्ञानो, 

(ल्योनि) ज्ञानी बोल्या घर प्रमो जो 1 
थां डो दीटो भूढो सभिरियो, 

भूडो जाण्यो एमा जो ॥ रक्षा ॥ ७७ ॥ 
जोव वचाथा पाप परूपे; 

यामूरख नररी बाणो जो। 
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ते भारीकमीं जीद निथ्याती, 
(ल्या) शुद्धबुद्धिः नारि पिछाणीजोरश्चा०।७८) 

स्यां निरदयी ने आजरजं पख्न्ये, 

थाने वचायां घम के पापो जी) 
तव कदे “म्हनि क्चाथा धरश्च के, 

साच बो ने किध (छ्ुद)थापोजी ।रक्षा०।७९॥ 
(ज्ञानोकरहै) धामि वचाया ये" धरमन जो श्रद्ध, 

तो सर्वजोवां रो इभ जाणो जो । 
ओरां ने बचाया पापं परूपो, 

थे खोट क्यों करो ताणो जी ॥रश्चा०।८०॥ 
रक्षा में पाप बतावे त्यानि, 

कधा घमं छु" न्यारा जो । 
अंग उपांग रा मूटषाठ मसे, 

गणधरजो विस्तारा जो ॥ रश्चा० ।॥ ८१ ॥ 
पर ने बचाया पाप परूपे, 

निज ने वचाया में धमो जी । 
या श्रद्ा विकलां रीऊघो, 

नहिं जाणें पूरो ममो जी ॥ रक्चा०॥ ८२ ॥ 
अथं न्थ धमं रे काजे, 
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हिसा ने हिसा जाणे जो । 
व्यनि शुध समष्टि कथये, 
जिन-भागम यो वखाणे जो ॥ रक्षा० ॥८३॥ 
(कषे) "धमं रे काज आरम्भ करे तो, 
समकिलरलन गमये जो ।'2 
(उत्तर) तो साधुबन्दण ने आरभ करता, 
हष्या-टृष्या क्यों जावे जो ॥ रक्षः० ॥ ८४ ॥ 
साधु रो बन्दृण धर्मं रो कारन, , 
त भारम्म धनं रे काजेजो। 
चन्दृणकाज आरम्भ करे त्यानि; 
(मिथ्याती"कदना क्यों लाजे जो॥रक्षि०॥८५॥ 
(कद) “वन्दन (दछन) काजे आरंभ कोधो, 
ते जरम खोरे जागो जो । 
अरम्भ कने ददन कदा, 
ते दछन धम पाणो जो ॥ रक्षा ॥८६॥ 
जो आरम्भने धम में जाने, 
तिगरो श्रद्वा खोटे जो। 
अरम्भ वे आरम्म पिकणे, 
दरौन शुद्ध कसोटो जो?” ॥ रक्च(° ॥ ८७ ॥ 


~ ५५ 
निकी ^^, कय 
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पोतारीसेकारे लाम धरीमे, 
भोखा.ने यो जरमावो जी। 
श्रावक वत्छलताने उठावा, 
थे इमडी गाधा क्यों गाश जी ।रक्षा०८<॥) 
(कहे) “'छकाय जवां से चमस्राण कम्मे, 
श्राचकरने जीभवरे जी। 
उणने मन्दबुद्धि कट्‌ दिग्भे मगवन्ते, 
तिणने धमं किसी विध धावे जीःः||रक्षा०। ८९] 
[उत्तर] जो छकाय जीवां गे घमस्ाण करने, 
साधु ने वन्दन आवे जो । 
उणने मन्दबुद्धि थे" मानो ? 
थारे धम किसी विध थावे जी।रक्ला ०।॥९०॥ 
कटे] “आरम्भ कारजं मन्दुद्धि में । 
वन्दन भावतो अघो जोः?ः। 
[तो] श्रावक वत्मख्ता थी जिमावे८ 
तिणरो उत्तर देवो साचो जी ॥रक्टा०॥९१॥ 
[कदे] "साधी वत्सलता जाणो, 
आ्राचक. ने जिमावे जो ।' 
तिण सें एकान्त पाप वततावांः 
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धमे श्रद्ध तो समक्षित्त जवे जी??॥रक्षा०९२॥ 
(उत्तर) या श्रद्धा थाय प्रत्यक्ष खोरी, 

चन्दन रायेभृखाजी। 
तिण हेते आरस्म करे जद, 

भाव वत्तावो खोखा जो ॥ रक्चो०॥ ९३॥ 
साधर्नी-वत्सलता भोर, 

समक्ित रो जचारा जो) 
तिण सें एकान्त-पाप वतावो, 

मिथ्या थारो व्यवहारो जो ॥ रक्षा ०॥ ९४॥ 
वन्दन आरम्भ (आवक) वत्षल भारम, 

दोनों सर्वि जाणोजो । 
वन्दन भाव निमे भाखो, 

धं वत्सल खोखा मानो जो ॥ रक्षा०।॥९५॥ 
ज्ञानो तो दोनों दी सश्ि जाणे, 

रानि ज्वाव न अवि जी। 
एकमे थापेने एक उथापे 

ति श्रूरख ने नरमवे डो ॥ रका ॥ रदे ॥ 
कोई लो जावां ने मरता वववि 

कोई करे सेवा साधमीं जो । 


११ 


नस नी-टाख ३०६३ 


तिण में एकान्त पाप बनावे 


, ते एकान्न भिथ्याक्पीं जो ।रक्षा०॥ ९७ ॥ 
कोर जीवां रा दुःख सेव्या मेः 
एकान्त पापं वतव जो 
त्यानि जाण भिले लिन घर्भं रो, 
(तत) किण विध मारग रावे डो ।रक्षा०॥९८)) 
लोह नो गोलो अग्नि तषाथो, 
ते अथिवणे कर तातो ओ । 
[ति] पकड़ संडासंः खायो तिण पासते, 
(कदे) वरतो गोलो सरलो हाथो ज ॥₹०॥९९॥) 
जव) द्याहोग हाथ पारो के'च्यो, 
तव जाण पुरब कटै त्थनि जो । 
थो हाथ पालो खोंचो किन कारण, 
धारो श्रद्वा मत राल्लो खाने जो ॥२०।१००] 


` उद्‌ कटे गोलो म्द दाधमेंस्यांतो 


(्हागे) दाथ बले दुःख पवां ी। 
लो थरा) दाथ बाल्ताने जो ब्द वध्यां, 
तो धर्माके पापो कहावां ल्मे ॥र०।१०१५ 
(कदे) ^(म्हारा) हाथ बलता ने जा कोह वरजे 
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तिण्नेतो देसी धमो जो।ः 
[तो]. जा रा हाथ यालता [ने] वरजे, 

ते सें क्यं को अधमो जी ॥ रश्षा०।॥१०२॥ 
इम सनं जाव थँ सरीखा जणो, 

थें सोच देखो भन माई जी । 
दुःख सेदण मे पाप बत्तचारो, 

वुद्धि तजे ट्‌ ;खदाई जो, (रक्षा०॥ १०३॥ 
धारा दाथ ऊत मे वज, 

ते में तो.घक्षं बतावो जो 
खरां राराखेतो पाप चता. 
[शे] एसी ऋ्यों. कुमत्ि,टावो जी ।रश्चोग १०४। 
डो उगेव बचवा सें पाप कहे, 

शले ते काट अनन्तो ज्ञी) 
विपरीत श्रद्धारा षट दै सखोटा, 

भाख गथा नगचन्तो जी ॥२ श्षा०॥१०५॥ 
साधरे काले छःकाय दणी. ने, 

जागा करे छे प्यास जी | 
डोले, .लीपे; .छावे, संभालेः 

ते साघु करे इखस्यारो जी ॥ २०।१०६॥ 
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अनन्त जोव री धात इई विह 


हषे से करे निवासो जी । 
पूया थो कल्पनीकः चतावे; 
विकलां रो जीवो तमाशो जी ।रक्चा०॥१०अ] 
(कदे) ध्म रे कारण हिम्रा कधा) 
बोघ बीञजरोनास्रो जो) 
तो साधु काजेर्दिसाकया तेः 
तिण घर्‌ में क्यों करो बासोजोारक्षा०) १०८ 
पुखषान्तकड़ः रो नाम रेह ने, 
सेञ्जोत्तर धमं तावो जी । 
घम रे काजे हिसा हई टा, 
तेने भिथ्यातत कथं च वतावोजो।रक्चा०।१०९॥ 
(कदे) (द्रौन धमे अद दिस्य पाप सँ, 
दोनों मानां न्यारा जो 1: 
(उत्तरः) तो साधर्मी वत्सरा धम मे, 
दिखा पापम धारां जी ॥रक्षा०॥११०॥ 
उगाडे सुख बोली (धाने) आहार आमंत्र, 
(बलि) छख खुले बोल वेरवि जो । 


जोव असंख्य; ण्या तुम काजे, 
२० 
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(णमे) धमं पाप स्‌" थते जी ।रक्षा०॥१११॥ 
(कदे) “दान देवा रो तो धमे है मोटो, 
 अजतना रो पापे मानां जो ।? 

(उत्तर) तो वटसलता रो तो ध्म दै मोटो, 

अरंभ पाप बखाणां जो ॥रक्चा०।॥११२॥ 
एवा अनेक निज'कामां सें 

पाप ने घमं बताये जो) 
उअलुकम्पा उपकारे (जो कद्‌) आर॑म 

लो अघुकम्पा पाप सें मावे जी॥रक्षा०।११३॥ 
एकेन्दिय मरे पचेनदरी रक्षा; 

(तिण से) एकान्त-पापं सिखवि जौ । 
एकेद्धी मारी ने सोभ (पंचेच्िय) ने देवे, 

तिण ने तो धर्म बतावे जी ॥रक्षा० ॥११४॥ 
छः काया हणतो साये जवे; 

(तिण ने रस्ता री सेवा षतवे जी । 
त्यागकराय साथ ले जवे 

धमे 'रो लोभ दिखावे जी ॥ रक्षा ॥११५॥ 
निज स्वारथिया अहिर्‌ रा अथीं 

भोखां ने मरमावे जो। 
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गाडी-घोड़ा लदकरं रे खाये, 

उमोथा-उमाया जक्दे जी ॥ रक्चा° ॥११६ ॥ 
स्वारथे हिसा याद्‌ न जवे, | 

पर-उपकार सें [कश्यप] गधे जे । 
अटारे पापरोनातरेने, 

सूरख ने भरमाये जो ) रश्षा० ॥ ११७॥ 
{श्दे] “जारम्म लागा उष्करि इवे चो 

सूढ चोरी थो पिण होतो जो} 
[उदर] [इल अडष्टेष्टे पापां रो नात बलाक, 

ते पर-उपर्कर रा रोषी ऊो ।क्षा०। ११८) 
चोपति करा थारा दन स्वातिः 

[कोई] कडो-साख री धन लवे जो । 
तिन घन था धारा द्रौन कोधा, 

[वलो] थारी भावना भावे जी॥रश्चा०॥११९ 
आरम्म कर आयो दहन काजे, 

तिणने धमे बतावो जी । 
तो चोरी-जारी रा षनयथो कथाः 

तिण में पिम घमं दिखावो जो ।रश्चा०।१२०॥ 
(कहै) “चोरी, जरी खोरो गवाही 
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दान अर्थी न सेवे जो । 
उारम्भ विन तो आह न सके, 
(तथो) आरम्भ कर द्ं लेवे जोः?॥रक्षा०॥१ २१॥ 
(उत्तर) (तो) उपकार मेँ तुम्हे इमहिज जाणो, 
उपकारी चोरीनसेवेजी)। 
§ड़ीसास व्यभिचार पापने, 
उपकारी तज देवे जी ॥ रक्षा ॥ १२२ ॥ 
हमदिज जीवरक्षा में जाणो, 
। चीरी आदिक नहिं सेवेजो।. . 
सस्पारम्भ बिन (मह्य) रक्षान दहे तो, 
 आरम्म ने आरम्भ केवे जी ॥र्ता०॥१२३॥ 
अगरम्भ उपकार ज॒ञा-जा छ, 





इमदिज रक्वा जाणो जी । 
उपकार रक्ता धम रो अंग, . | 
आरम्भ अरग पिश्ाणो जो |रक्षा०। १२४) 
` जिन-मारगरी नव दै रक्षा, 
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खोजो ह्वे तै पावे जी । 
जीव वैचाया घमं हे निलंख, 
दधि मथिया घो अवे जो ॥ रक्वा ॥१२द्‌/ - 
जोवरक्ला में पाप बलव, 
ते जल सें छाथ छगावे जी । 
अग्रत थी मरणा कोई केव, 
ते मिथ्यावादी कदावे जो }, शक्ला० ॥१३क्ष/ 
जीषरक्चा श्री जिनजी रो बाणो, 
द्रम अंग बखाणी जी । 
ऊो करसो भवसागर तिरी; 
मनवंकिन सुखद्‌ानो ज ॥रक्षा०।॥ १९८ 
उगणीसे छम्यासी संमत में; 
छदी मादव एकादे दामो जी । 
दाल जोडो रक्षा दीपावमो, 
तिभिर मिटाश्रण रदमो जो ।रक्ता०।॥ १२८ 
मालचन्द्‌ कोठार रे कमरे, 
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चरू कियो .चोम्भसो जी । 
कोडार्यां शुद्ध अद्धा धारी 
वामो ज्ञान प्रकारो जी ।रक्षा० ॥१२९। 
इति नवमी ढाङ सम्पूणेम्‌ । 


3० दान्तिः ॐ दाभ्तिः ॐ कानिः 
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॥ श्रोगसूखालज पूत दाल ॥ 


दानक्रे गुण को लेषो जानं 
दान से पाचोभे कल्याण ॥२ेक्‌॥ 
प्रथम श्रो ऋषमरेव मणवान, 
इर श्रोचौधिषमे घ्रयलान्‌ | 
सभीने दिया दे वर्षो दान, 
रास्त्रम दे जिखश्षा परमान ॥ 
दोहा 
एक क्रोड आठ राख सोनैथा 
हाथसे देते दान 
इ.ख भिटाथा दुखी जीवकाः 
पाथा पद भिकन ॥ 
इसी लमल सकट जहाना ।द्‌ाम०।॥ ९२ 
सश्र उाणायग मद्र, 
दान फरमाया दस प्रकार 
यथा अथं लो ददिरदयमें धार; 
तिशने चाहो यदि संसार ॥ 
दोहा 
अनुकम्पा संग्रह भयः काणि ठंञ्जा जान । 
गारव अधमं घर्म आठवां, कारी करत दान ॥ 
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शङ्का कम जियादे जान ॥दान०॥ २; 
इःखी दीन ओर अनाथ, डन पाणी विन हुखपात । 
अचित वस्तु दे मिटावे हुःख, दयोसे कररेवे सष सख । 
दोहा 
अपना धमे जावे नही, बाधे पुण्य अपार । 
प्राणीमा्रके रियेयेद्‌ानजो देवे सु ओकार 

कडा , अनुकम्था दान वयान ॥द्‌ान० ॥२॥ 
उद्‌1हरण देते इस्पे खास, 
सज्र रायप्रसेनी लोषिभास 
राय परदेशोको समस्चाथ, 
दिया अलुकम्पा दान वताय 
दोदा 
खतरे सौ पचास गोंद्की, 
जितनी अमद्‌ आय । 
उसी खचेसे दानको शाला, 
उसने -दौ खुलवाय ॥ 
अन्तमं पाया स्वर्गं विमान ॥दान०॥४॥ 
: .भगवती दच्रके मसारः 
चला. दै श्रावकका अधिकार । 


ढारखु-पदटी ३१४ 


तु भिया नगरी थी ्ुखकारः 
वसे वहां श्रावक ब्रनके धार्‌ ॥ 
दषा 
दान देनेके कारण, 
उभके रहते खुले फिवाड़ । 
भिक्षाचरका प्रेस चाहते, 
दिर्कै वड उदार ॥ 
वे ये जैन धमक जान ॥दान०॥५)) 
समी आवकका यही ञाचारः 
वोर फरमाया दास संचार । . 
खलासा किया दै दीकाकारः 
देख छो अपने ययन उचार ॥ 
दोहा 
दुखी जोवको दान जो देना; 
हे अलुकम्पा प्रसिद्ध । 
शास्र वचनको प्रमाण करके, 
छोडो अपनी जिद्‌ ॥ 
इसीमें दै सवका कल्याण ॥दान॥ द]; 
. दान अनुकम्पा उखानां चाय, 


३१६ चित्रमय भनु एस्प। विचार 
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युक्तिथां खोटे मन्ते खगाय । 
सदा ही अपना स्वाधं चाय, 
ओरको देना दिया उठाष ॥ 
दोहा 
अनन्त संसार बढायके, 
जावे जन्मको हरर। 
्राणीमाघ्रसे देष धिदैः 
देखो शास्र मंक्षर ॥ 
दसवें अंगमें दे यह्‌ ज्ञान ॥दानण्जो 
शमादि धम्मं निमाने काज; 
पुनीको दे संजा साज । 
अशना दिक चतुदश जानो, 
फाशुक निर्दोषी मानो ॥ 
दोहो 
मव परस्परा घटायकेः 
योधे पुण्य अपार ॥ 
स्वा दिको ऋद्धो पावे; 
| पचे मोक् दवार ॥ 
यही करना सवका कल्याण ॥द्‌ान०॥न्‌] 


भन ११/९५. ^+ ~ +~ ^ ~+ ८ 
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ई खुरस ऋषभ देव पाया, 
कुः चर भ्रीयांस वदटशाश | 
बहराया दाखोका षानी; 
रांखन्धप जरोघ्रति रानी ॥ 
दोहा 
नेम राजु हो गये, 
चाष्समा जिन राज) 
तोरण जाकर पश्यु वचाय; 
अभमयद्‌ानके काज ॥ 
मोक्च गये करके अश्चतध्यान ॥द्‌ाम०॥२।) 
धन्ना शालिभद्र कुमार) 
दानसे पीये छख अषार | 
खुबाह कू वर उदि छुखदायः 
गये जो स्वभे सोश्च सुख पाय ॥ 
दाहा 
अनन्त जोव जो तर गप, 
भव संसार महान। 
सभी तरदका सुखक्रो चादो, 
देजो सपात्र दान ॥ 


३१८ 
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कहां तक मं कर सकर बयान ॥द्‌ान०।॥१०॥ 
धमं दान हे दो परकार, | 
सुपात्न अमयदान विचार 
क्‌ दिया सुषाव दानक! दाल; 
सुनो अब अभयद्‌ानकगो चार ॥ 
दोरा 
मरण भय सवके बड़) 
मरना न चाहे कोष | 
मरण मय जो कोऽ भिटावैः 
तनं धन देकर सोथ ॥ | 
कभावे जगम धमे महान ॥द्‌ान° ॥११॥ 
अष्टये सव दानोंमें दान, 
कहा अंग इसरेमें भगवान । 
इसीसे हुए दँ सातीनाथ, 
सुनो मेघरथ राजाको बात ॥ 
` दोहा 
मय पाया परेवा, 
आयां गोद मंक्षार। 
अपना तन दे उसे 'षचाया, 
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सफल किया अवता ॥ 
जिया सवाथ सिद्ध दिपान ॥दान०॥१२॥ 
श्रो श्रो गठेभारो घुनिाय; 
केसरी वने ध्यान छग । 
संजती कपिलपुरका राय; 
शिकार करनेकते चन जाय ॥ 
दोह 
एक मृगके वाणल्गा दहे, 
आया षुतिके पास । 
देख खुनोको संज ति राजा, 
पाया अति ही ऋस ॥ 
कपता बो है राजान ।दान०।॥ १३।॥ 
कहे सुनि देता ह्‌" अभयद्‌ानः 
तुभीदे इनको ये दान। 
जंगरके जीव दुखो महान, 
अभयदे करले तू कल्याण ॥ 
दोदा 
मुनि वचनको मानके, 
खियादैः संजम मार । 


३२० चिच्रमय अनुकस्पा-विचार 
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कम खपाके मोक्च पधारे, 
हे सुरसं ` अधिकार ॥ 
सार ये जिनमतका टो जन ॥दान०॥१४॥ 
पाखण्डो पाखण्ड फैलावे, 
पाप अनुकम्पामें केवे। 
कंद ओर सूर सुख वे, 
भद्रक जीषोंको वंहकावे ॥ 
दोहा 
अभयद्‌ानका अथं बदलकर, 
उल्ख देत रिखाय। 
नहीं मारे द अपने हाथसे, 
वही अभय कटलाय॥ 
इसी रो कहना महा अज्ञान ॥द्‌ान०॥ १५) 
मनमानी गप्पां चलाई, 
चहीं पर भव चिन्ता आई । 
मनो कल्पित ये पंथ चलाय; 
अभय अनुकम्पा दान उखाय ॥ 
दहा ॥ 
अनन्त संसार.में हो जव रुलना, 
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करते एेसे काम | 
बषोतरागको सपाप एम, 
करते अपना नमर ॥ 
घाम नरकाः छ पद्व 1द०४१९॥ 
अपना पेट मरनके काज); 
प्रथम ही पाधो जादौ पाङ । 
बोरत घुखसे न अगर खाज, 
अपटी वन बैठे है जहाज ॥ 
दरदा ॥ 
हम सिवाय संसारक, 
सब छुपाञ्च नरे मार्‌ । 
पात्र हमारे रदो पूरण, 
योरे वारंवार ॥ 
ओरंको देना पाप महान ॥ दान०॥ २७) 
हमको दिथा धमे फल पाथ, 
आरके दिथा पाप वतलाय । 
भूरुसे दो दुसरेको दानः 
तो पो से करो पर्नानः ॥ 
२९१ 
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दोहा ॥ 
देसी बात अनेक बनाकर, 
फसा दिये नर नार। 
। ` - समदना हो गथा दै मुरिकछ, , 
चाहे जप करतार ॥ 
अती इनकी करुणा महान ॥दान० ॥ १८॥ 





1: + 
& दाल दूसरी 
०० ०२०९० ९० यु, भूरर 
म्ाने आवे अनुकम्पा किंस विध, 
तिरसी रे यारी जातमा। 
प्र कपा करीने सदव॒द्धि 
।:“. ` देवो तीरे जातमा ॥ ठेर ॥ 
रासन नायक वोर प्रम्‌ जो, 
चोभिसमां जिनराज । 
साधु साध्वीं श्रावक आविक, 
सुमिरण करते आज ॥ 
भवोदधि आओौर कलिकालसे, 


यी 89 
क ५ ९ ^^ ५0८ ण णण 


यहो तिरणकी जहाजरे ॥म्ह्य° ॥१॥ 

माताका उपकार परम है 
देव॒ य॒रू खष्दानं। 

विनय भक्ति आाज्ञाका पालन, 

खुक्त माय वलान | 
स्वगं श्ुखोका साधन दनक्ष, 

यही परभूकी कवानरे ।'्टा< | २॥ 
तीन ज्ञान धर थे जघ प्रमुजो, 

गमावास दरन्पान । 
उनिनी की अलतुकस्णा करके, 

धर दिथा निय ध्यान ॥ 
जोवत रहते संजम न सू 

अभियह पटिचानरे ॥ म्द!०॥ १ ॥ 
इस करणो में पाप बताते, 

कटियुगके सरदार ॥ 
चार ज्ञान घर चूके कहकर? 


चटावे सिर पर भार ॥ 
पाप क्ट वेपापीनरहेः 
पाखंड मतके घार' रे ॥ म्दा० ॥ °॥ 


३२४ चित्रमय अनुक्छम्या विचार 
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सवज्ञ खुखसे सुना है मैने 
छन जम्बु अणगार्‌ । 
छष्यस्थपन मेँ पाप न कीन्हा, 
वीर एक भी वार ॥ 
भा चारग सें सुधमं स्वामी, 
यह कीन्हा निधार रे ॥ सहा ॥ ५॥ 
` करीकाल के जन्से करते, 
वीर गये ह चूक । 
अलुकस्पाका दरं षी वेशी, 
क्षठं भचार हक । 
अहेन्त अवगुण वाद्‌ बोकर, 
खत्थसे गये हे सुखरे ॥ म्हा० ॥ ६ ॥ 
` छ लेदया छदमस्थ वीर में 
हसो करके धाय । 
युक{ कहते वीर प्रभृकोः 
छत्तर वचन इत्थाप । 
` क्षटी कथनी कथो अज्ञानी. 
सलक उपजे ताप रे ॥ ष्टा० | ७॥ 
` हाथ जोड कर शे नमाज 
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छणो वोर भगान । 


निन्दव सुखे शुभ्रि कतः 
मेरे दुखते प्राण ॥ 

क्रोप्र भाव मुल्व मत जक्ष; 
माग्‌ प्रसुस्े दाचरे 4 श्य) ८ ॥ 

लेदयाका छष्चण ट्याः 
गणधरजी य॒ गाय ! 

चौँतीसमा अध्येनष्ते देष्यो 
खणजो तुम दुरुह्यथ 1 

किंचित छश्च बुन्दं खुनाक्र 
धारो हिरदथ मां रे} सा 1 ९४ 

हिसा षती सु5 धोता, 


चोर म्प्रटो जन्ते । ` 
महे! ममल्यो प्रमादी पराः 
तोत्र आरम्भी मान्ते 


| मन वचर काया रखे भोक्ख, 
करे छकाय॒की दान्ेरे ॥ स्ट ‡} १० ॥ 
सवका अदित करनेबारू7, 


छ्षुद्रिक जानजो महै : 


३२२६ खित्रमय अञुकम्पा विचार 
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पाप करन में साहसीक है, 
इह षपरखोक उरनाई' ॥ 
जीव घात करते नहीं उरता; 
दय कटोर इखद्‌ाई रे ॥ म्दा० ॥ ११॥ 
नहीं जीती है इन्द्रां पचो, 
भोगों भरपुर । ` 
कुष्ण लेरयाका ये दे छक्षण, 
जानो महा करूर ॥ 
( ेसी > कुष्ण लेया कदै वीर जिनिन्रमं 
जयासि सुक्ति दूर २॥ म्हा० ॥ १२॥ 
, दुजेका सुण देखके करता; 
$षा जो तत्काल । 
तपरथा रदित कदायरदी पूरा; 
अज्ञानी कहो या थार॥ 
उनाचारी निर्छज्ज जो-जानो, 
-विषय रंपर -संमार रे ॥ म्हा० ॥ १३॥ 
द्रेषो घबका महा धृते है, - 
आटो भदको करत । 
रख लोलुषी जोर आरंभी, ` 
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द्विक दुय ण धरता । 
लक्षण नीर टेरथोक्म ठेस, 
वीरमे क्थोषर षाद ॥ श्ट ॥ १४ ॥ 
टेढा बोले टेढ़ा चा; 
श्ढादही करे कापर । 
कपरी अपना दोष छिकषे;. ,, 
मिथ्या रष्टी चास) 
` अनार्यं वन्न सरीखा बोले,. 
करे चोरीका काल रे} श्टा० ॥ १५ ॥ 
गुणो जनो का मत्र धरता, 
कपोत लेख्या मानी) _. . ," 
ठेसी ठेदया वीरके कतै 
वे हँ षडे. अज्ञानी). 
, कलोकाल.की भदिमा देखो; 
कौसे है अभिमानी रे। श्दा०॥ १६॥ 
परास्त लेया पावें मुनिम, 
भगवतो सँ रमाया । 
प्रथम शतक उद्‌ शा पटिका, . . 
प्रा मेद्‌ . वत्ताया ॥ 


५ नण न 4 न जज 





दर्थ 


चित्रमश्र अजुकम्पा विचार 


महावोरके वचन्‌ जराघो, 
सफल करो सघ काया २ ॥ $्हा० ॥ १७ । 





` अष्य "भावके प्रह रेया, 


वीर प्रभ में जानो। 
छ लेदयो पानेकी अब्र तुभ, 
सटी दठ मतर तानो + 
परभव निदनय जाब नो स्षरे, 
छोड़ देवो दुध्यानोरे ॥ स्हा०॥ १८ ॥ 
लोन सुजनसें शूष अनूपम, 
कचन वर्णी काया । 
वदमगंधसे श्षुगन्व अनम्ता, 
इबासोच्छबास सुखदाय ॥ 
उज्वल खोही मांस प्रमुका, 
यही अतिकाय कहाय रे ॥ म्हा* ॥ १९ 


महावीर को छद मस्थमनत्था, 


केसे करू" बयान ॥ 


बारा वर्ष छःपास अयि मे, 


पाये केव शान ॥ 
धोरं तपस्या करी बौर प्रस; 
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काटे कमे श्रद्ण 2 ॥ शश २० ॥ 
ग्यारा वषं छेमाख परी रिकः 
तपस्या दी दष्ट) 
अन्न जर त्याज्यो थं पसः 
तज निद्रः द अआ 
धमे ध्यान अर छ प्या 
व्यतित कियो दुग उपड 2 4 सार २१॥ 
किथान कोप किद्धी जोव भः 
किन्तु ' सिया कल्याण ॥ 
पाटी छुमती शुधि तरस शे, 
महात्रत पाथिधं यप ॥ 
होत ताप कोले आलापाः 
खीचो ध्यान कश्नान रे १ ४ ॥ २२ # 
देव मनुष्य तिरेव काल रे, 
सद्या परीषह भारो 1 
दुःख दिया नहिं किसी जीव को; 
वन सवै के हितकारी ॥ 
शृण अनन्ता कहां तक माञ 
अल्प बुद्धि दे म्हारी रे > म्दटा*॥ २३ ॥ 
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दोहा ॥ 
ण्य घमं हम को दिया, 
ओर को दियां पाप । 
यट भराई परेतक्ष दोखे, | 
कृशुरां को या साफ़ ॥ 
धरावे साध नाप्र धारी ॥ डान०॥ २॥ 
ओरों को दान को देवे, 
मांस खवे ओर वेद्या खेवे । 
तीनों ये सरोखा वतटावे, ` 
ग्रमे छिख ॐ दिखे । 
दोहा ॥ 
दाका हो तो देख लो 
भूम॒ विध्वंहान भांय। 
महा ककम दूजे कोदेना, 
खिखते नहि छरमाय ॥ 
श्रम ये फेटाथा भारी ॥द्‌न०३॥ 
अचित वस्तुकी देके सहाय, | 
दुखी ऋ दुद देय मिटाप । 
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कुकमं इसको दिया धद्य 
कणु थोया गाछ वक्ष ॥ 
द्धा ॥ 
कदे सुल का नासर, 
अचितको दिया छिपुथ। 
भूले को भमादे वारी, 
भरम की वात सवाय ॥ 
अवज्ञा सत्थ की कर उरी ॥ दाग० ॥ ४1) 
अव तो छुधरो रे मार 
कुगुरुकी तज दौ कपटाईं । 
रखो अनुकम्पा दिर लाह, 
मोज का मोह येधो साईं ॥ 
दोहा ॥ 
अनुकम्पा से सभी सधरते, 
लो जिनवर का नाम । 
देश घमं समाज का, 
हितकारी दै काम ॥ 
यही समति दे दितन्छारी ॥ दान ॥ ९ ॥ 





६ चथ हल ४ 
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मतो वांधोरे बांधवरोरी की वारियारे । 

जापते होय संजमको खवारि्ाँ रे ॥मती०॥। 
जेनागम वीर करमाया 

नहीं कहीं थह पाठ आया । 
नहा कोई ज्ञानो दिखलाया, 

नहीं किसो ने धारिया रे । मम १॥ 
सूत्र आजाण नरनारी मोरे; 

गुखस्थानक में आकर बोले । 
घर वस्तु कामद्‌ जो खोक, 

हम घर दे यहं व्यारियां रे ॥म०॥२॥ 
विविध मालको सुन कर वात, 

गुरू जी मनसं खशदहो जात । 
वचन मावर से अति फूरात, 

तमहो बाई गृण कारियारे॥ म०॥३॥ 
` सिघाडं को पृछा जवि 


चोथी-ढाट द 
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करो तुम्हारे एणा द्या चाये । 
चीज कोन सी तुभ को सतः 

चिखानेको थद्‌ वीरिथःरे ॥ धर ॥४॥ 
विविध तरह के पष्ान भिदे; 

मन मानो सामे संगधायं ॥ 
धी दूषा प्रमाण बद्व; 

पड़ स्थाद्‌ की छारिं रे॥ भरर ५६॥ 
आवक श्राविका हाजिर रेषे, 

अघुक वाख गोरी केधे । 
नर नारी नेवता देवे, 

खडे रहे घए इास्थिं ३े॥ ५० ॥६॥ 
भोजन लेख को होवे खवर 

चट पट त्थारी करे जवर । 
नहो पर भव ष्टा रखते उरः 

वहं मोह को छारियां रे॥ भ०।७॥ 
अन्य भिश्च मावना दिनि जवि; 

गुरा कर दूर गवि । 
इटजा पापी पाप, ठणावे, 

गुर जी पधारियारे ॥ म०॥ ८ ॥ 


न 
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मन मान्यो मारु जो पव, 
चुप्प चापः कातरं भरं -खाके । 
` नहीं तरकर कडा करे, 
हाथलगा छो नरां रे ॥ म०्॥९॥ 
नरं नारी ` परदेश्यां जाये, 
भावना र्टेक्ठान परं भावे}. 
निन्द्व हीर वहां पर ध्यावे, 
नही करे अषारियां- रे ॥म० | १०॥ 
पकयानो से पाच्र भराव, 
नर नारी कौ खुशी बनावे 
` 'दँखो सदयुरु नाम धरेव, 
खोप सूघ कारियां रे ॥म०\।११॥ 
हमको अचस्भा अधिका आवे, 
कड़ा बदले घमं जावे । 
षरि भी क्षमां क्षमा करवाचे, .' 
कटियुग की बरिहारिथां रे ॥ म०॥ १२ 
मूभर भिक्ला प्रस फमाई, व 
अण चिन्ती गोचरी बताई + ` ।, 
¦ रेसो विधि श्ास्तर में आई, 
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लोले अज्ञान किलायं रे ॥ म० । १६५ 
जवाहिर खार रज्य गुं दा 
करके कपा यरी अपथा । 
इसका हम को सेद्‌ प्सुववोः 
जव समक्षे सुख कारवां र ॥ नर १४ }} 
सरदार चाहर सिल्या्ची शण्लः 
जोड़ वनरं सैन वाख. । 
छद आर से हंत निदः 


अड तिरन को चारयां ठ! अ} २५५ 
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ज्रह्मचारो होतो कटो, वारं वारिथां रे ॥ष्२॥ 
साघु स्थान मं रात पव्या, , ` 
भत आञो नारियां रं ॥ त्र०॥ 
उश्तराध्ययन सूघ्रके माय, 
सोमा अध्ययनः - दै सुखदाय । 
ज्यामें माष गया जिन राय, 
प्रथम गाथा देखो चित खाय ॥ 
खोर हदय किबाडियां रे ॥ ज०॥ १ ॥ 
आचारंग को भावना देखो, 
नवशा हृदय से पेखो । 
खुमिये परदरन व्याकरण को लेखो 
अवतो काम. रागने छेको ॥ 
सीख ख करिथां रे ॥ ज०॥२॥ 
स्री सहित भकान सं रेवे; 


` पायर्वा-ट!छ ! ' ॥ 


ओर कथा उन कोषय । 
नक्षीथ सूत्र प्रायदियत दद 

अष्टम उदेत देल सेवै & ` 

किया निरघःरियः > ‰& ॥ 
जनी साध ना ˆ घ्यये 

सेवा बाय लै ह ध्ये) , 
नही कारम जरा पिण आधेः 

पुष पास तें नदी ' एवे ५ 

या सेवा दुद करिया र ॥ = ॥ ४ ॥ 
जिनिदवर की अगा को छेषः, 

मिथ्या घमो खु. रवा , 
मले नर नाते दे चोप (र `. 

वांघन वारे यहे मोक ॥ 

न किसो ने विचारिथां रे ॥ त्र ॥ ५५ 


, नारी स्वरूप हास्त मेँ माया; . 


जिसका परा भेद्‌ बताया । 
महा ज्ञानो ध्यानी डिगायाः 
तुम तो हो करिकाल के जायः ॥ 
दे नागन सो ` नांरियां रे॥त्र०॥५६॥ 
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अग्नि पास गाढा घीरेवे 
तल नोर स्वश -कर ; दैवे । 
संगत रम्या भस्मि नहिरेवे,. .. 
¦ , }; व्यही. उपया ज्ञानी लेवे॥ 
दुर रहे नारियां रे ॥ बहम ,॥.७ ॥ 
मेरी हित शिक्षा सखन रीजे, 
बन्दोवप्त शोल का कीजे) 
नारि जालः से दुर. रहीजे, 
, जैनागभ पर चित अव्र दीजे ॥ 
करके दिल उद्‌ारियां रे ॥ त॥८॥ 
महावीर घनो अरदासा; 
'जेन याखः को प्ररो ाल्चा। .; 
दो ब्रहूमचये समाधि वासा; 
ज्यों भ. मवमे छख-पासः॥ 
मिले भुक्ति. इुवारियां रेः ॥ च%॥ ९॥ 


१1 #। १ न इड (यकि प 
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कुभति चट द्र ॥ ३९) '.. 

अदछकम्पा द्या को श्ाघंञ 
| ठेराई.रे ॥ दुशरलि ० ॥ ,। 
आचारग आदि क्तो शुषः : - ` 

सव ही जैन खिर षञ्छरे;. 
मूल पार अर्थं .टोक्षा आः ष 

नहीं (यह) शब्द्‌ उचारा-रे ॥ धु ॥ १॥ 
करई व्याकरण कोष किचि, 

प्रसिद्ध ` दुनियां शह २), 
सावज अलुकम्पां राब्द्‌ षाया, ` 

न ज्युत्पत्ति पारं रे ॥ ० ॥ २॥ 
टोका चूर्णं भाष्य वहत दे, 

अवचूरि दीपिका जाणो रे ।' 
न्याय अलंकार वेद पुराणम, 

नहीं परमाणो ररे.॥ ॐ० *॥ ३ ५ 
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अद्चुकम्वा कटो कषणा कटो चाहे, 
द्या चछन्द, ठचारो रे । `` 
तालु ही छन्दक रषा करना, , ` 
अयं विचारो रे | ॥ क्षु ॥ द॥ 
अवध कहते पापको, नाद, 
स राब्द अदि लगते रे 1... 
वाच सहित साव सुन्द, वना हैः - 
लो चः दिख २,:॥ §°॥ ५. ॥ 
सहस्र किरण सुरज जगा अख, -,. 
अंघेरा , अति छाया र॥ ~“. 
, ; ¡द्ोनते साप्रमे कमो -नहीं.रहते. 
यही अमः माया, रे॥ क. ॥६॥ 
तल चन्रमा करद , दिया फिर ` 


~~~ 


। 
४ 


अभिनि. शरसा वताते रे ,।..... 
मृढ़ भरती. दथा कह करर? 

किर सावज लगाते रे.॥ क ०.१... |» 
कारण काज समह नह यरः ` 

ख ॥ बरहकावे, रे ¢ ~ २० 


क्रारणुने त्तःकारस बताई, ` 


सस्नी दाख । २५३ 
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द्या उवे रे ॥ पु> ॥द॥ 
साघुने असाधु घर स, 

भिथ्वात छण जष्थै र) 
वेशे त कारण ये दार घल पसा 

तो मिथ्यात्त पखाभे र | ट। 
शङ भक्ति.में तो सास अलय 

 दरदान कर्थः धे र) 

गाडी घोडा ऊंट रेख चेअ 

जीव भर्‌ रासे रे ४ ० | १० ॥ 
कारजतो गुर भरि कना 

कारण असली उछ ३५ , 
कारणम आरन पिण हदे | 

लाभ कारज जण्ण रे = \॥ ११ 
तिये हो.कर,दया जे पछी 

णिक नप घर जायो २। 

मेघरथ राजा दथा जो पाली 

तीर्थकर कदलाया रे॥ ङ०॥ १२॥ 
, हरण गमेष्यादि कई देव्ता, ` 
ˆ ` दया जीवां की कीधीरे । 
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भदावोर आपने शास्र आं्र, 

साक्षी दौधोरे ॥ कु° ॥ १३ ॥ 
ध्रुचि दयां करीं तंन देकर, 

भव भय दुःख मिटायारे। 
जी वचे जव नमोनाथ जी, 

धन बवखश्था रे ॥ कुः ॥ १४॥ 
भन वचन से जीव वचावें 

जिसका पार नहीं पावे रे। 
सो तरह कोई ओव वचावे, 

वे आनन्द पावे रे ॥ कु०॥ १५॥ 
पहु होकर जोव वच 

संसार सिन्ध तिर जावे रे । ` 
परम प्च वो नरं है इसमें 

पाप वतावे रे -॥ कु०°॥ १६॥ 
अज्ञान पडदा दूर करो अव, 

अंतर. अखि खोले रे। 
जीव वंचाये घमं होतं है ५ 

यों खुखः से वोखो रे ॥ कु ॥ १७ ॥ 


छरी ढाल 


मरते जीव षचावयो २े। 
जीव द्या के प्रताप सभो दिन, 

साता पयो रे ॥ कु०॥ १८॥ 
मोह अलकम्पा ओर खावज दथा, 

अव तो कहना छोडो रे) 
पूवं पाप का पद्वाताव करीन, 

कमं की तोदो रे ॥'कु०॥ १९॥ 
संवत उन्नीप्ौ सोल सितासी, 

खरदार श्र भो रे । 

असोज वदी अष्टमो दिन में 

जोड़ नाहे रे ॥ क०'॥ २०॥ 
पूज्य जवाहिरलाट प्रसदे 

जेन वालः दुख पाका रे । 
दया घमं का मम॑ भावस, ` । 

गाय छुनायो रे । कु°॥ २१॥ 


४ { 


२५५ 
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इचरज अवरे रे। विना कारणः 

आरज्यां से .आहार्‌ . मंगावेरे .. 
/ ॥ हव ० ॥ टेक ॥ | 
वदे हजार ममिवर थे सारे 

वीर आज्ञा के. मार" २े। 
छतीसख हजार महासती थी ५ 

शास्त्र, मेँ गरं रे ॥ इच०॥ १। 
मन मानीये पोल चरके; . | ,;; 

पर. भवर. डर नहीं राखे रे. 
अन्धा ध॒न्धी का.काम चला देः... ;, 
; < नहीं, कोई, भाषे, रे,, ॥ इच ॥ २ ॥ 
श्रमणी निग्र थी नोप छोडकर, 

राज सत्यां कहावे रे । 
संसारी पदवो दे ` इनको). 

खव श्क्ावे रे ॥ इ ॥३॥ 


५ 
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हार मंगवे; पवी भरव, 

बोक्ा अपना. छोषषत-- रे. 1, 
ओघा वटावे पान्न रङ्गे, - 

वस्र सिद्व 2. } वर } ४) 
-व्ि्टार करे जव रासश्वध्यौ जी, 

अगे. आगे उसे, रै ) 
दोनों वक्त प्रलेयग करै, - ¦ 

आसन विखागे रे, ॥ इचर ५९॥ 
साधुः जीमे.सतिखा पर्षेः `, , | 

या विघ्र क्छ से जष्हेरे) , 
किख गणधर ने किक सास्यमरदी, 

आज्ञा वत्ता ` रे ॥ ईन्०.।,६॥) 
महावीर का.तिन्द्व एताः. , , 

जामारी , विखयातो रे । 
बीमार पडा जव 'चेछापासे; ;, 

सेजा , विद्धातोरे ›॥\ इच” 1 ५, 
वोधे. आरे. में दिन्दव होता, 

यह काम न्ह. करता .रे। ,,. 
छन निन्द्व से बद्‌ क्र व्रतं, 


२४८ चित्रमय अनुकम्पा विचार 
अब करवाना -रे: ॥ हच० | €| 
लविधिसे साधु स्यान मेँ, 
अगर आरञ्यां जवे रे 
सतरे बोर करे यदि वहां. पर 
तो प्रहित आवे रे ॥ इव०।९॥ 
व्यवहार सूत्र मे साफ मना है, 
देखो आंखे खोरी रे ।` ` "` 
विन कारण भ्याचच नहि करता, ` 
लो हिरदै तोली रे ॥ श्च° ॥ १० ॥ 
गच्छाचार परन्ना में लिखो, ` 
अगेरज्यां आहार लावे रे। 
नपु'संक गच्छ कहादहे वो, 
जो आहार खावे रे ॥ हवं ॥ ११ ॥ 
सुख सेञज। वता प्रमूजो, 
उाणाथंगं के मोई रे 
साधः अपने . हाथ से गोचरो; 
छाचे सदारं रे. ॥ इवं० ॥ १२ ॥ 
खरल होय कर शिक्षा सुनो, 
हिरदै मोहो -घोरौ रे 1 
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न ^ न ण ५ ५.५. 


पुषा कोर पराक्रम कद 
सुगती पधार २.4 इव | १५ 


1 १५ 


' '॥ गृज्जल 


कलियुग .के ओ नास धरौ जमः 

श्रावक सुनिये.जश ¦ ` १.। 
ददं हमको होत है ` 

करतूत, तुम देखी अर; इष १५ 
छाकर दया गरीच की कोई, 

दान अलुकष्णा करे } ` 
उसको पाप वताते हो तुम, 

केसे वाक्य अचरे. ॥ २~॥ 
षचावे भरते जोव को 

अभय दान प्रञ॒जोने कहा} ~ 
घमं के बदले में अबजो 

पाप ही तुम ने कदा ॥ २३ 
स्थाय नोति युक्त कोई करे, 

दे देहछोत्थानदे । - 
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स्वायं अन्दर छिवटाय के, .' , "` .. 
` ' ` कहते पारः जो, ¦ महान हे ॥ ४॥ 
माता पिनाकापुत्रपे, 

उपकार शासतर मे कषा । 
पाप एकन्त तुमने तो 

सेवा करने में कहा ॥ ९.॥ 
पतित पावन जैन दोन, ,,, ,, . 

के नियम विशालः है| 

। जिसके सहारे .गर कोह, , ,:. 

चाले तो; होवे . न्थालं हे॥६॥ 
राय परदेकषी को. निदेय॒त्ता, ,., . 

वड़ो जो. करता (अ 
देखो न गहं चित्‌ सरथो. से, . : 

उसकी वहो- निष्ठुरता ॥ ७ ॥ 
प्रयक् ज्ञानी केसी स्वामी को, 

कहे सरनाय., के 1; , 
सदुपदेक्च देवो. प्रसुजी,; ,. ,' 

हम पे कृपा छाय. .॥ ८ ॥ 
अनेक पद्पक्षो को-वे,; ,; 


॥ 0 | 


सातर्वौ-टाङ 


२५१ 


न ^ न ^ ५. ॥॥ ५ ~ ध ५ ~ ^^ 


मोत से ये' मारत! 1 `: ;. 


जीवों को रक्चा होवे ओर, ` '' 
राजा बने दयो परता, ॥ ९..॥ 
मानी अदानो दै राजा, ` 
तकलीफ भिक्षु को देत दै । `` ` ' 
दीजिये अवज्ञान रेसा, ''' : : 


‡ 


सवके भलाई लेन 'दै`॥ १०६ 


कटोर कर सेः इनको प्रजा, “ 
खारी बनो व्थक्रर दैः} ^. 
संतोष सथकोहो प्रखुजी 


इन्दं ज्ञान दो अबुक्रूड दै ॥ ११ ॥. 


पास्रमें मेरे वः आवि 
लान जषूर पायगा । 
जी दजृर ये दास तराः 
चरणों मँ उन्दे लायगा ॥ १२1 
अवं का बहना वना के । 
खाया घछनी के पासमें। 
युक्तियां रे ज्ञान की, `“. 
मुच्छ किया मोह पास से॥ १३॥ 
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ज्ञानी वना ध्यानी वना, | 
दानी चना तपसी महा। 
इख भिराया .खुखी बनाया 
धन शुरू केशी महा. ॥ १४॥ 
मिथ्या रद्वा छोड: के, ५ 
अव चित्त सम वन  जाहयेः।. 
होयगा ,, कल्याण ,सवक्ा. 
ये वात . दिरदै लक्षये ॥ १९. 
साल अच्वासो माद्रामे,. 
पूज्य जवाष्ठिर लाल्जी |. 
बाद्स सन्त सान  , ` 
चिराजे दीष कालं भै ॥ शद्‌ 
इति शुभम्‌ 
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